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भूमिका 


संसार का भविष्य आज्ञ अनिश्चित है। परिस्थितियां बड़ो 
तेजी से बदल रही हैं | कोई नहीं फह सकता कि निक्रट- 
भविष्य मे क्या होने वाला है । मानव--जाति.-का संघर्ष आज 
अप्रनो-चरम सीमा तक पहुँच गया है । एक बार तो यह भय 
प्रतीत होने लगता है कि क्तेमान युग कीसं पूर्ण सभ्यता कहीं 
इस महदययुद्ध में नष्ट-भ्रष्ट न होजाय । 


पिछले महायुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की नींत्र डाली गई 
थी । उस सद्ष्युद्ध से, पुराण-वर्णित समुद्र मन्‍्थत के परिणाम के 
समान, विष को एक बड़ी मात्रा के साथ-साथ इतना ही अम्ृत् 
निकला था । संसार के विचारकों को इस बात फी आशा 
बंध गई थी कि शायद्‌ अब उत्कट राष्ट्रीयवा की भावना का स्थान 
अल्तर्जातीयता लेले; शायद्‌ मानव ज्ाधि में मानव-प्रेम भर 
अन्तर्जातीयता का भाव पन्प उठे। परन्तु वसा नहीं हुआ। 
महायुद्ध के बाद पहले कुछ बे तो युद्ध का प्रभाव मिटाने में लग 
गए। उसके बाद संसार के सभी राष्ट्र अपनी सम्पत्ति ओर शक्ति 
बढ़ाने में तत्पर होगए। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की भावना दिन दूनी 


छ भूमिका 


ओर रात चौगुनी बढ़ने लगी । इमी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा ने 
तानाशाही क्रो अन्म दिया ओर आजन्ञ, पिछले महायुद्ध की समाप्ति 
के सिफ़ २९ व बाद ही, सप्तार के दो प्रमुख प्रज्ञातंत्रों ओर 
' संसार की विक्रटतम तानाशाहो में पुनः महायुद्ध जारी है,। 


इस पुएतक में हसने उन सब परिस्थित्रियों पर प्रकाश 
डालने का भरसऊ प्रयत्न -ऊिया है, भिन्होंने बतमान मद्दायुद्ध को 
जन्म दिया | पिडले महायुद्व ते, लेकर आन्न तक सखार में जो 
घड़ी-बड़ी घटनाएं ओर मद्गान आन्दोलन हुए, उन सबका दिग्दशेन 
इस पुस्तक के प्रथम भाग में क्रिया गया है। इस तरह इस पुए्तक 
के प्रथम भाग को हम “अत्वराब्ट्रीय प्रगतियों और प्रव्नत्तियों” 
का भाग कह सक्षते हैं । 


दूसरे भाग में- भ्रारतवर्ष के वर्तमान - शासनविधान और 
नागरिर तन्त्र पर ऐतिद्ासिक दृष्टिफोण से प्रकाश डाला गया है । 
भारतत्रष जिस प्रकार क्रमशः घ्वराज्पर के पथ पर अपसर द्वो रहा है, 
उसतऊ्ा वर्णन इस भाग में है। भारतीय शासन विधान पर ऐतिहा- 
सिक्र दृष्टिकोण से प्रकाश डालना इसलिए आवश्यक समभा गया, 
कि वर्तमान भारतीय शासन-विवान का एक भाग, सघ-शासन, 
तो अब सरकारी तौर पर ही स्थगति कर दिया गया है। उस 
के स्थान पर सघ-शासन का अब कोत-सा स्वरूप निश्चित होगा 
यह नही कहा ज्ञा सुझदा। शासन विव्रान का दूसरा भाग 
प्रान्तीय शाघत, भी आज भातवषे के सतत भान्तों में स्थगित हो 
चुका है। सम्भव है कि यह प्रान्तीय शासन-विधान पुनः कार्ये- 
रूप में आने लगे। परन्तु व्तेमान मद्ायुद्ध के बाद भी प्रांतीय 
शासन विवान का यहो रूप रहेगा, यह कहता कठिन है | 


भूमिका भर 


पुस्तक के तीसरे भाग में वैज्ञानिक प्रगति पर प्रराश 
डाला गया है। सृष्टि रचना के प्रारम्भ से लेकर सानव ज्ञाति के 
विकास और उसके -हवारा किए गए आविष्कारों का, अत्यन्त 
संज्षिप्त, परन्तु मनोरंजक वर्णन इस भाग में है। वैज्ञानिक प्रगति 
की इस सम्पूर्ण कहानी को एक सिलसिले में बांधने का प्रयत्न 
किया गया है । 

मुझे विश्वास है कि हिन्दी मे इस पुस्तक का यथोचित 
“ आदर होगा। 


आशानिकेवन, लादौर ) चन्द्रगुप्त विद्यालकार 
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प्रथम अध्याय > 
पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर 


यूरोप में आज जो महायुद्ध हो रहा है, उसका परिणाग 
क्या होगा, इस सम्बन्ध में अभी तक कुड भी नहीं कहा ,जा 
नकता | यह थुद्ध कितने समय तक लेगा, कौन-कौन देश इस्त 
युद्ध में सम्मिलित होंगे, इस सम्बन्ध मे भी अभो निश्चय के साथ 
कुछ नहीं कहा जा सकवा। 

आज से करीब २४ बरस पहले भी एक मसदांयुद्ध हुआ 
त। उस महायुद्ध से मानवजाति को जो आरी धक्का लगा था, 
उसे संसार केवल्न एक चौथाई सदी में ही भूल गया ! ऐशवा क्‍यों 
डुला, इस पर हम आगे चल कर विचार करेंगे | कतिपय विचार- 
को की राय है कि वर्तेमान महायुद्ध की नींव पिछले महायुद्ध 
में दी पड़ी थी। इस अध्याय में हमें पिछले महायुद्ध की समाप्ति 
पर उत्पन्न हुई परिस्थितियों के सम्बन्ध में विचार करना है । 


१० पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर 


जो विश्वव्यापी महायुद्ध, सन्‌ १६९१४ में प्रारम्भ होकर 
सन्‌ १६१८ के अन्त में समाप्त हुआ था, उसके सम्बन्ध में आज 
यह कहना भी कठिन है कि उस महायुद्ध का उद्देश्य क्या था। 
संसार की विभिन्न जातियों के ८० लाख से ऊपर स्वस्थ और 
2 हष्ट-पुष्ठ मनुष्य उस महायुद्ग की भेंट हुए। लगभग १३ करोड़ 
युवक इस महायुद्ध में ज़रूमी हुए, जिनमें से एक वहुत बड़ी संख्या 
जीवन भर के लिए पंगु वन गई । महायुद्ध के वाद, युद्ध के 
परिणामस्वरूप, इन्फ्लूएन्ज़ा ( उस युग का युद्ध ज्वर ) नाम की 
जिस संक्राम बीमारीका आविर्भाव हुआ, लगभग दो करोड़ मलुष्य 
उसकी भेट हो गए | उक्त महायुद्ध पर जो व्यय हुआ था, उसकी 
संख्या सोलद अंकों तकजा पहुंचती है। उतने रुपयों से अमेरिका 
'इब्लेण्ड, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, केनाडा और आरस्ट्रिया में रहने 
वाले प्रत्येक परिवार के लिए प्रथक्‌-प्रथक्‌ नई कोठियां बन 
सकती हैं! 

इस सब का, इतने भयंकर जन-धन-संहार का उद्देश्य 
क्‍या था, यह कहना आज बहुत कठिन है । उस महायुद्ध को बीते 
अभी २१ वरस' ही हुए हैं । संहायुद्ध के समय सानव- 
जाति के शक्तिशाली राष्ट्रों की बागडोर जिन व्यक्तियों के हाथ 
में थी, उन में से बहुत से लोग आज भी जीवित 'है। उन महा- 
पुरुषों से भी आज, जब यह प्रश्न किया जाता है कि पिछले महायुद्ध 
का उद्देश्य क्या था, तो वे इस प्रश्न का वे कोई 'सीधा और समझ 
आने वाला उत्तर नहीं देसकते | वे कहते हैं कि उन्हें युद्ध लड़ने 


पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर ११ 
के लिए बाधित किया गया । महायुद्ध के कारणों में अपना कम 


'से कम उत्तरदायित्व सिद्ध करने का ग्रल्त या सही पयत्न ये 


गुराने राजनीतिज्ञ करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे उतना 
भयंकर जनसंहार करने की इच्छा तो किसी की भी न थी, 
परन्तु परिस्थितियों ने उन्हें वह; लड़ाई लड़ने को बाधित कर 
दिया । और यह भी कि यदि उनका बस चलता तो वे उस महा- 
युद्ध को और भी भयंकर बनाने का अयन्न करते, और भी अधिका 
जन तथा धन का संहार करते । 
»». संक्षेप में बात इतनी ही थी कि जमेनी विश्व में अपना 
प्रसुत्व बढ़ाना चाहता था ओर मित्रराष्ट्र उत्क्री इस दुष्कल्पना 
की सज्ञा उसे देना चाहते थे। कुछ समय के लिए मिनराष्ट्रों 
को अपने उक्त उद्देश्य में सक्त्तता भी मिली । जमेनी हार गया । 
मित्रराष्ट्रों द्वारा प्रस्तावित सभी दृश्ड जमेनी ने सिर कुका कर 
स्वीकार कर लिए; जैसे यह सच, एक राष्ट्र का यह दमन, 
साथेक था । अभी २१ बरस ही तो बीते हैं ओर जमनी आज 
फिर से संसार की एक महान शक्ति बन कर इंग्लैण्ड, अंग्रेज़ी 
साम्राज्य और फ्रान्स को सम्मिलित शक्ति के साथ लोहा लेने 
'उठ खड़ा हुआ है। 

मतलब यही हुआ कि पिछले महायुद्ध से कोई उद्देश्य पूरा 
नहीं हुआ। न तो जमेनी का और न॒मित्रराष्ट्रों का द्वी। जमेनी 
अपना साम्राज्य नहीं बंढे। सका और मित्रराष्र जमैनी को सदा 
के लिये निश्चल नहीं बना सके । सानव जाति ने बीस सद्ठी के 


श्र पिछले महास्रुद्ध की समाप्ति पर 


प्रारम्म में एक महाभयंकर परीक्षण किया था। उस परीक्षण से 
लाभ छुछ भी नहीं हुआ ओर कोन कह सकता है. कि वर्तमान 
मद्दायुद्ध में भाग लेने वाले एक भ्री देश को किसी तरह का ज्ञाभ 
पहुंचने की सम्भावना है। फिर भरी मानव समाज, जैसे अपने पिछले ' 
परीक्षण की भारी असफलता से खिज कर,इस शताब्द्‌ के पूर्वार् 
सें ही पुनः उसी परीक्षण को ओर सी अधिक भयंकरता के साथ 
दोहराने लगा है | 

जानकार लोग हमें बताते हैं. कि यह सब परिस्थितियों का 
प्रभाव है। 'परिस्थितियों ने दही पिछला महदययुद्ध करवाया और 
परिस्थितियों के प्रभाव ही से वर्तेमान महायुद्ध दो रद्दा है। जमेनी 
की प्रश्ुत्व-लालंसा फिर से उतना ही उत्कट लालंची रूप धारण 
कर गई है, वह कतिपय छोटे राज्यों को हड़प कर गया है. और इन 
परिस्थितियों ने मानव समाञ्ञ को लड़ने के लिये विवश कर दिया 
है । वह विवेकहीन होकर, लाभालाभ ओर फलाफल की चिन्तों 
छोड़ कर, अजब्लन नर बलि देने को तत्पर हों गया है | ः 

इन पृष्ठों में हमें देखना:है. कि-वे.परिस्थितियां कोन-सी हैं, 
जो आज तक मनुष्य पर राज्य किये चली जा र॒द्दी हैं। यह एक 
पुरानी कहावत है. कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है | -परिस्थि- , 
तियों की यह दासता विभिन्न राष्ट्रों में बँटे हुए मनुष्य समाज पर 
ओर भी अधिक उम्रता और पूर्णता के, साथ अपना आधिपत्य 
स्थापित किए हुए है । अगले प्रृष्ठों में हमें विश्व की उन परिस्थितियों 
से अपने पाठकों को परिचित कराना है, उन की विवेचना करनी है. 
, और उन के सम्भावित परिणामों का अन्‍्दाज़ा लगांना है । 


बसेई की सन्धि श्हे 


वसोई की सन्धि 
,. जमेनी.का आत्म-समर्पण--११ नवस्वर १६१८ को 
पिछला महायुद्ध समाप्त हुआ, संसार के सभी राष्ट्र तव तक महायुद्ध 
थुद्ध से तंग आ चुके थे। दोनों ओर के सैनिकों की घुरी दशा 
थी। खाइयों में लड़ने वाले सैनिक अनेक वार युद्ध के खिल्ाफ़ 
म्रिद्रोह कर देने का इरादा करते थे। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और 
कृर्तव्य-पालन आदि.की भावना, मह्ययुद्ध के हृदय-विदारक दृश्यों 
की तुलना में, ज्ञीण पड़ती चली जाती थी । जमेनी की दशा विशेष 
फचिन्ताजनक थी । -परिणाम यह हुआ। कि जर्मनी में शज्यक्रान्ति 
दो गई ।.राजा कैसर,को राजल्याग कर देना पड़ा । जमेनी में सोशल 
डेमोक्रेटिक सरकार की स्थापना हो गई ओर ११ नवस्वर १६१८ 
को इस नई सरकार ने सन्धिपत्न पर हस्ताक्षर कर दिए। 
विल्सन का स्वप्त-मंग--हसी वे के प्रासस्भ में अमे- 
रिका के राष्ट्रपति विल्सन ने, संसार में शान्ति स्थापित करने की 
इच्छा से एक घोषणा की थी । इसःघोषणा में १४ धाराएं थी | सन्थि 
करते हुए, जमेनीं ने यद्यपि मित्राष्ट्रों की बहुत दी कठोर शंद भी 
स्वीकार कर ली थीं, तथापि जमेनी को विश्वास था कि स्थायी 
सन्धि का आधार राष्ट्रपति विल्सन-के १४ सिद्धान्त दी बनेगे। 
अस्थायी सन्धि स्थापित होने फे लगभग एक मद्दीना बाद 
राष्ट्रपति विल्सन यूरोप्र सें पहुंचे । उन्हे व्रिश्वास था कि वह मित्र 
राष्ट्रों से अपने १४ सिद्धान्त बखूबी स्वीकार करवा सकेंगे। परल्तु 


श्छ पिछले महायुद्ध कीं संसाप्ति पर 


यूरोप में परिस्थिति ही बदल - चुकी थी । -इंलैण्ड में उन्हीं दिनों 
पार्लियामैणट का नया चुनाव हुआ थां और ओ्री श्ायडजाजे इस 
आधार पर इस चुनाव में विजयी हुए थे कि वह विजित राष्ट्रों से 
महायुद्ध का पूरा र्जाना. वसूल करेंगे । उधर:फ्रान्स के तत्कालीन 
राष्ट्रपति मि०, पोइन्कारे ने. जैसे यह इरादा कर रक्खा था कि चह- 
जर्मनी को संसार के नकशे से ही जड़ा देंगे। फ्रान्सीसी ्रघान 
सल्त्री मि० क्लीमेन्शो इतने उम्र तो न थे। परन्तु वह भी मिं०. 
विल्सन के १४ सिद्धान्तों से सहमत :न थे |: उन्होंने तो एक बार 
मज़ाक में कहा था--देखो तो, अमेरिकन राष्ट्रपति अपनी चोदह 
आज्ञाएं ले आया है, जब कि- परमात्मा की. आज्ञाएं भी दस से 
अधिक नहीं !” इठली, यूनान,' रूसानिया आदि देशों के प्रधान 
सनत्रो भी विल्सन के सिद्धान्तों के पत्त मे नहीं थे। मित्र राष्ट्रों को 
, जमनी से श्राप्त होने वाल्ली ' सम्पत्ति में से कुछ हिस्सा मिलने की 
उन्हें भी आशा थी.। *, ५ 
£.. शान्ति-परिषद्‌ की वेठकें--सेच १६१६ की १८ जन- 
वरी को पेरिस मे शान्ति परिषद्‌ की पहली बेठक हुईं | पेरिस 
का उत्तेजित वाताकरण मिं० विल्सन के शान्ति सम्बन्धी सिद्धान्तों 
के अनुकूल नहीं था ।,इस परिषद्‌ में जमनी ओर :रूस, के प्रति- 
निधियों को निमन्त्रित नहीं . किया गया. इस से “ ,रष्ट्रपति 
विल्सन का काम ओर भी . अधिक .कंठिनः हो. गया। परिषद्‌ में 
मित्रराष्ट्रों के ५३.मतिनिधि, सम्मिलिंत हुए थे | बहुत . शीघ्र १०. 
सदस्यों की एक उपसमिति नियत,इस उद्देश्य से करदी गई कि वी 


: शान्ति परिषद्‌ की बैठक... १ 
सन्धियों के रूप निर्माण का कारये करे [इस उपसमिति मे अमेरिका, 
इद्शशेण्ड, फ्रानंस, इटली ओर जापान के ही अतिनिधि थे। 

परन्तु थद्द १० सदस्यों की उपसभिति भी कुछ घोसत्न- 
सी सिद्ध हुईं। कामकाज की रफ़्तार चहुत ही मन्‍्द थी। राष्ट्र- 
पति विल्सन तो इस उपसमिति के भी पत्त मे नहों थे कि एक 
दिन विल्सन की अनुपस्थिति में लायडनाज ने सन्यि परिषद्‌ 
से यद प्रस्ताव स्वीकार करा लिया कि रूप-निर्माण का सारा फाये 
विल्सन, लायड जाजे, क्लीमेन्शो और ओरलेण्डों पर ही छोड़ 
दिया जाय । इन चार व्यक्तियों में विल्‍्लन की स्थिति सब से 
अधिक निराली थी। उन्हें अपना एक भी समर्थक नज्ञरन आता - 
था| लायड जाजे जरमनी से मिलने वाले हर्जाने के विभाजन 
तक को पूरी स्कोम पहले से बना चुके थे | इटली के प्रतिनिधि 
म्ि० ओरलेणर्डो का पारा ध्यान उसी बात की ओर केन्द्रित था 
कि इटली को एड्रियाटिक अवश्य मिले। क्ल्ीमेन्शों को एक ही 
धुन थी कि जमेनी पर कतई विश्वास न किया जाय। उसे कुचल 
दिया जाय, इतना अधिक कुचल दिया जाय कि वह फिर कभी 
सिर नउठा सके । ., - 

परिणाम यह हुआ कि मि० विल्सन के १४ सिद्धान्तों 
की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जर्मनी से पूरा बरला 
निकालने की भावना को लेकर सन्धिपत्र तैयार किया गया ओर 
उस पर हस्ताक्षर कराने के लिए जमैनी के प्रतिनिधियों को दर्साई 
बुला भेजा गया । 


अर 


५६ , पिछले मद्दायुद्ध की समाप्ति पर 


जमनी की सहमति--जातन्त्र जमेनी फे परराष्ट्र 
सचिवका नाम था, फाउण्ट बोकडाफ़ राजू । अपने कुछ सदकारियों 
के साथ वह वर्साई पहुंचा । ये लोग अपने भाग्य के सम्बन्ध 
से अभी तक कुछ मी नहीं भानते थे ।७ मई १६१६ को जमेदी 
के ये सब प्रतिनिधि केदियों की-सी दशा में शान्ति परिपद्‌ के 
सम्मुख लाए गए । उन्हें लक्ष करके क्लीमैंशों ने एक भयंकर 
आपण दिया, भिस में गत भद्दायुद्ध फा सारा दोष जमंनी को 
दिया गया । जमेन परराष्ट्र सचिव ने अपने जवाब में एक 
चात की ओर विशेष निर्देश क्रिया-/पिझले ६ भद्दोनों में जब 
सम्पू्े जमेनी एक-एक पत्ञ गिन कर आपके निर्शाय की प्रतीत! 
करता रद्दा है, वद्दां हज़ारों लाखों निददप नागरिकों ,ने भूख से, 
सकल्ञीफ से, बीमारी से, तड़प-तड़व कर आग दिए हैं। ऐसे नाग- 
'रिक, जिन का युद्ध से कोई भी सम्बन्ध नदीं था। जब आप हमारे 
अपराध और उप्तकी सज्ञा की बात कहते हैँ, तो उन दज़ारों, 
लाखों निरफपराघ जमेन नागरिकों का भी छुछ ध्यान रख लाएगा ।? 

जमेन परराष्ट्र सचिव फे इस भाषण को गुस्ताज़ीभरा 
साना गया। सफ़ेद चमड़े को जिल्द से मढ़ी एक बड़ी-सी पुस्तक, 
जिसमें सन्धि की ४०० से ऊपर शर्तें दजे थीं, हस्ताक्षर के लिये 
उस के सामने कर दी गई । 


सन्धि की शंत---आखिरकार जअमेनी को सन्धि की 
शर्तों फा पता लगा। ये शर्तें इतनी कठोर थीं कि जमेनी में, कभी 


सन्धि की श्‌ ः ६७ 


किसी ने उन की कल्पना तक भी न की थी । संक्षेप में ये शर्तें इस 
अकार थीं-+“जमेनी से उसके यूरोपियन स्थल भाग का आठवां भाग 
'छिन जायगा । अल्सिस लोरेन और सार के कोयले के क्षेत्र फ्रान्स 
को मिलेंगे। कम से कप्त १४ वर्ष तक उन पर फ्राल्स का पूरा 
अधिकार रहेगा। पोलैण्ड को दक्षिण ओर पश्चिमी अशिया 
( २६० मील लम्बा और ८ मील चौड़ा भाग जो कोरीडोर के 
नाम से प्रसिद्ध है) मिलेगा |: सिलेशिया का ऊपर का भाग 
ज़ैचोस्ज्ञोवेकिया को मिलेगा ओर शेष भाग पोलैण्ड को | यूपन- 
मलमेडी चाहें तो जमेनी के साथ रहे ओर चाहे तो वेल्जियम| के 
साथ ।डेन्ज़िग ओर मैमललैण्ड को मित्रराष्ट्रों के हवरा नियत एक 
कमीशन के अधीन रखा जायगा ।” 
जमंनी के सम्पूरों खनिज तथा अन्य उपयोगी उपज पदार्थ 
उस से छिन गए । लोहे ओर कोयले की कानें भी उस के हाथ में 
सन रहीं | अफ्रीका आदि में उस के जितने उपनिवेश थे, वे सव उस 
से छिन गए उस के सम्पूर्ण जहाज़ भी उस से छीच लिए गए। 


" अपनी नदियों पर भी उस का प्रभ्॒त्व नहीं रहा । विश्व हुआ कि 


अपनी रक्ता के लिए १ लाख १४ दज्ञार से अधिक ( १००००० 
स्थल और १४००० नौ) सेना जमेनी नहीं रख सकेगा। सई 
१६२५१ तक जमेनी मित्रराष्ट्रों को १४ अस्ब रुपया अदा करेगा। 
र्जाने के तौर से जमेनो छुलन क्रितना रुपया देगा, इस का निर्णय 
याद में होगा ।' सन्धि की २३१ वीं धारा थी--“/पिछले महायुद्ध में 
पमित्रराष्ट्रों को जितनी जन और धन की क्ञति उठानी पड़ी है, 


द्ध विपति इहाधु ट की समा वि चर 
् हि क् ्शं नर ३ टी पु 
जप दी ब्यावर बना है हि पता का चूकः चवुध्टा विद अर्मेदी 
अस- लि पर कप आल हक 20० श्ज्| हनी 
छुश था िए >> यूर है हर मुझ थार १2 फू! हे पा ड्हि। 
टला पर, दस बने की जिम्मो अपने हपा गिजी ४? 
|£ जद हाय द्् % ३४ के हु जि शा स्ह्ह स्् हेड कस 
कप3 6 है «। $४ 3३ 2३५४६, ७६ ४, ई#.4 # ड़ 6 
है भर 
देश दा हस्मातए वर हूँ, चरदश मिदगाण चाह हो कट हा 
मर कं 


गये सी चीन रे हे राखिव ने सदा कि हो चुत मतद आग मिस 


हा 


कफ 


गजल था शठानी के भी हाजाओश को उाए । 
आहश्गिदा मे सरित--वरी हाई आगटदा कोर हम 


श्र 


६ 
मऊ वित्त शाँदिपर्तों थग हटओाहश बहब७ पु तक इसे दाना 


$ हुई 


राह वी पद्म चजदीन ना अशद बना दिदा गषा, पार तु विश 


डर ०0 25 [ः | दम्.+ है शक माह थ् 
गन इसी छाए रिदा हाय हि इतने रो को इतने शक चार 


हथाय फर्मन भाव:नमी आप्ट्रिया ऐेचाहहोविडिदा के. आदत कर 
हित गह। कुल रिया काशानिया छोड़ यृहिस्गाविद्या को भी 
क्रिप तक छूस मिला कर इयम्ट्रिपां का आते में आप भाग 
झात्ट्रिया मे एदक कर रिदा गए । आपिट्रवा कमी अ्मनी मे गई 
भैतिया, इस की भी पापणी कर दी गई + ६६ गिजम्ब? १६४६ के 


काम्टिया के साथ एक सन्वि हु । 


राष्ट्र संघ की स्थापना १६ 
हँगरी का अँग-भंग--हँगरी के साथ सन्धि ४ जून 
१६२० को हुईं। हंगरी का भी बुरी तरंहअंग-भंग कर दिया गया। 
हंगरी के अधिकांश प्रदेश इधर उधर के देशों ( ज़ेकोस्लोवेकिया 
ओर रूमानिया आदि ) को बांट दिए गए। परिणाम यह हुआ कि 
हंगरी के पास १२४००० को सील भूमि में से केवल ३५२०० बे 
मील भूमि ही बच रही । ओर उस्त की आबादी २ करोड़ १० लाख 
से केचल ८० लाख ही 'रह गई। हंगरी की लोहे की अधिकांश" 
कानें भी उत्त से छीन ली गई' । 
राष्ट्र संघ की स्थापना-- इस तरद मित्रराष्ट्रों नेः 
समम लिया -कि उन्होंने अपने शत्रुओं को सदा के लिये कुचल 
दिया है । वर्साई में जो कुछ हुआ, उस से राष्ट्रपति विल्तन इतने 
खिन्न हुए कि सन्धिपत्र पर जमेती के हस्ताक्षर होते ही वह अमे- 
रिका के लिए रवाना हो गए। विल्सन के प्रयज्ञ से और चाहे जो 
कुछ हुआ हो या नहीं, अन्तर्राट््रीय राष्ट्र संघ की स्थापना अवश्य 
हो गई । इस संघ का मुख्य उद्देश्य संसार के विभिन्न राष्ट्रों में 
आतृभाव ओर सहयोग की स्थापना करना था । यह भी सोचा गया 
कि सभी राष्ट्र मिल कर निश्शस्रीकरण की ओर ध्यान दें । विल्सन 
का ख्याल था कि हारे हुए राष्ट्रों के साथ विजयी मित्रराष्ट्रों ने चाहे 
कितनी ऋरता से काम क्‍यों न लिया हो, राष्ट्रसंघ द्वारा घोषित होने 
वाली अन्तर्राष्ट्रीय भातृभाव की प्रवृत्ति जब पनप जायगी, सन्धियों 
की प्रस्तावित ऋूरता और बदले की भावना स्वयं शियिल पड़: 


._ २० पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर 


'जायगी। विल्सन ने समका कि वह यूरोपियन प्रजातन्त्र राष्ट्रों में 
राष्ट्र संघ की स्थापना द्वारा पारस्परिक सहयोग ओर मित्रतापूरं 
विश्वास का बीजारोप कर चले हैं, अब यूरोप भूतकाल को भूल 
'जायगा और सोहाद्यपुण भविष्य की चिन्ता करने लगेगा,। परन्तु 
इस से बड़ी गलती वह कर नहीं सकते थे । उन की यह धारणा 
एकद्म गलत थी ओर यह देख कर उन्हें असीम वेदना पहुंची कि 
“सब से पहले अमेरिका ने ही राष्ट्रसंध की प्रस्तावित योजना में 
सम्मिलित होने से इल्कार कर दिया । परिणाम यह हुआ कि संसार 
में मित्रता ओर आतृभाव की वृद्धि तो नहीं हुई, शत्रु से पूरा बदला 
लेने को भावना द्वी विजयी रही । 
- --ओर इस के बाद सम्पूर्ण यूरोप महायुद्ध की ज्ञति पूरे 
करने, या थों कहना चाहिये कि वर्तमान भह्यायुद्ध की तैयारी में 
सन्नद्ध हो गया। 


दूसरा अध्याय 


बोस्शेविक रूस 


नवम्बर १६१७ में रूस में. राज्यकाल्ति हो गई। संसार 
की अत्यन्त महत्वपूणों राज्यक्रान्तियों में से एक यही राज्यक्रान्ति 
इतनी कस नरहत्या के साथ हुईं कि देखकर आश्वाये होता है। 
संसार की परिस्थितियों पर इस राज्यक्रान्ति का वहुत गहरा ओर 
व्यापक प्रभाव पड़ा है। अठारदवीं सदी के अन्त में होने वाली 
फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति संसार ने इतिहास की एंक अत्यन्त सहत्व- 
पूर्ण घटना है, परन्तु १६१७ की इस रूसी राज्यक्रान्ति की महत्ता 
भी उससे कम नहीं है। फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति जहां रामनीतिक 
और साम,जिक्क क्रान्ति थी, वहां यह रूसी राज्यक्रान्ति राजनीतिक 
सामाजिऊ और अर्थिक तीनों ही थी। हमें देखना है कि इस 
रूसी राज्यकान्ति के कारण क्या थे ओर वर्तमान संसार पर 


उसका क्या प्रभाव पड़ा है । 


२२ बोल्शेविक रूस 
, ऋन्ति के कारण--उन्नीसवीं सदी में रूस आुख्यतः 


कृषि प्रधान देश ही था। वहां एक तरह की अधे-दासत्व प्रथा 
8९(4०% ) श्रचलित थी । सन १८६१ में ज़ार एलेक्ज़ेण्डर 
ढ्वित्तीय ने इस अधेदासत्व प्रथा की समाप्ति कर दी। उसका कथन 
था-“इस से पहले कि अधंदासत्व की ग्रधा नीचे से बन्द हो, 
'उसे ऊपर द्वी से स्वयं बन्द कर देना कहीं अधिक अच्छा है ।” 
रूस यदि पहले के समान कृषि प्रधान देश द्वी रहता तो 
शायद वहां उक्त राज्यक्रान्ति हुई ही न होती | परन्तु उन्‍्नीसवीं 
सदी के अन्त से रूस को एक व्यावसायिक देश बनाने का गम्भीर 
प्रयत्न किया गया। तत्कालीन जार ने फ्रान्‍्सीसी ओर अंग्रेज 
अ्यवसाइयों को इस वात का अधिकार दिया, कि वे रूस में अपना 
व्यवसाय शुरू कर सकते : हैं। विदेशों से पक्का माल अपने यहां 
मंगवाने की बजाय विदेशी व्यावसायिकों को .रूस में ही माल पेदा 
“करने फेलिए प्रोत्साहित करना तत्कालीन रूसी सरंकार को अधिक 
औए जान पड़ा । परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १&०४७ . के रूसी- 
जापानी युद्ध से पहले रूस एक &चछा व्यावसायिक देश भी वन 
“गया । सन १६१४ तक करीब २४ लाख मज्ञेदूर शहरों की मिलों 
' था कानों में काम करते थें। इन रूसी मज़दूरों, की दशा-बहुत 
दी दयनीय थी । इंग्लेण्ड के मजदूर द्वाइडपार्क में जमा होकर 
अपने दुखड़ों का रोना रो सकते थे, वे इकट्ठे_ छ्ोकर पालिया- 
“मैण्ट भवन के सनन्‍्मुख प्रदशन भी -कर सकते थे। उन्हें ट्रेंड 
यूनियन बनाने की भी अनुगति थी, वे अपने पत्र भी प्रकाशित ऋरते 


दमन चक्र ई 


थे। परन्तु रूस में इन में से एक भी वात की आज्ञा नहीं थी। 
वहां मज़दूरों की आर्थिक तथा सामाजिक दशा सध्य-कालीन 
गुलामों से किसी भी तरह अच्छी नहीं थी । ज्ञार को सदा राज्य- 
क्रान्ति का डर बना रखता था ओर क्रान्तिकारी संगठनों को 
दबाने के लिए उसने 'ओज्जाना” नाम की एक ऋर पोलीस भर्ती की 
हुई थी । रूसी मज्ञदूर तदखानों में जमा होकर अपनी सभाएं करते 
थे और तहखानों के छोटे-छोटे छापेख/नों में चोरी से अपना साहित्य 
छापते थे । इन दुशाओं में उन्तका उद्देश्य स्वभावतः कान्ति ही 
होता था और “ ओज्ोना ? पोलीस जब उन्हें पकड़ पाती थी तो 
उन्हें प्राशदृश्ड अथबा साइवबेरिया भें देश-निर्वालव का दृएड 
मिलता था। यह साइवेरियां का देश-निर्वासन, कुछ अंशतक, प्राण- 
दण्ड से भी अधिक भयंकर माना जाता था । 

दमनचक्र--सन (८६६ में,एक स्कूल इन्स्पेक्टर के लेडि- 
समीर इलिच उलिआनोव नामक पुत्र को, भिसने अपना दूधरा 
नाम लेनिन रक्खा हुआ था, साइबेरिया में देश-निर्वासन का दण्ड 
मिला। ३ थषे बाद साइवेरिया से फिर लोट कर, लेनिन रूस 
छोड़ कर, यूरोप में चला गया ओर १८ वे ( सन्‌ १६९७ तक ) 
बह यूरोप में ही रहा। टह्ादूहकी (वास्तविक नाम-लेच डेविडो- 
विच जैल्स्टीन) नाम के एक ओर युवक को १८ बरस की उम्र 
में देश-निर्वासन का दण्ड मिला । स्टालिन ( वास्तविक नाम- 
जोसफ्‌ जुगाश्विली ) नाम के एक अन्य युवक को करीव चारह 
बार जेल में ठ्‌ सो गया और बारह वार द्वी वह जेल से भांगा। सज़- 


श्छ बोल्शेविक रूस 


दूरों के अन्दोलनों पर भयंकर से भयंकर अत्याचार किये जाते 
रहे । शासन व्यवस्था में सुधार करने का ज्ञरा भी प्रयत्न नहीं 


किया गया। 
ऋन्ति का प्रारम्भ--कालेमाक्खे ने -भविष्यवाणी 


की थी कि जब कभी पूंजीपति_राष्ट्र आपस में लड़ेंगे, मज़दूरों 
को राज्यक्रान्ति करने का अवसर मिलेगा। माचे सन २६१७ 
में वह भविष्यवाणी पूरी दो गईं । रूसी मज्ञदूर स्त्रियों के किसी 
प्रद्शेन के अवसर रूस की राजधानी पेद्रोप्रेड ( अब लेनिनम्रेड ) 
में हड़ताल दो गई | हड़ताल के तीसरे" दिन २,४०,००० मजदूरों 
ने राजधानी की सड़कों का चक्कर लगाया । इन मज़दूरों को भगाने 
के लिए कज्ज़ाक फोज़ बुलाई -गई। कज़्ज़ाक सेना अपनी करता 
के लिए प्रसिद्ध थी। परन्तु अद्याचारों का प्याला इतना अधिक 
भर चुका था और देश की अन्तरिक दशा इतना अधिक विगड़ 
गई थी कि ये कज़्ज़ाक भी हड़ताली मजदूरों से जा मिले। सम्पूर 
नगर पर दृड़तालियों का अधिकार हो गया । ज़ार पेट्रोमेंड में 
वापस आने की दिम्मित नहीं कर सका ओर वहां कुछ संभ्रान्त 
व्यक्तियों की अस्थायी सरकार स्थापित होगई। - 

लेनिंन की वापसी--जेनिन उन दिनों जमेनी में था। 
बड़ी कोशिशों के वाद जमेन सरकार ने लेनिन को इस वात, की 
अलन्लुमति दी कि तह अपने साथियों के साथ एक स्पेशल ट्रेन में 
रूस-वापस जा.सकता है.। एग्रिल में . लेनिन जब पेट्रोग्रेड पहुंचा 
तो हज़ारों की-संख्या. में रूसी. साम्यवादी उसका स्वागत करने 


जज 


लेनिन की ज्षणिक असफलता श््‌ 


पहुंचे हुए थे । जनता ने लेनिन का हार्दिक स्वगत किया। उसके 
जयकारों से अस्मान गुंजा दिया । जनता को आशा थी कि ज़ार 
का राज्य समाप्त कर देने के लिए उनका' नेता लेनिन उन्हे बधाई 
देगा। परन्तु लेनिन ने स्टेशन पर ही जनता को उसकी इस वेवकूफ़ी 
के लिए खूब लताड़ा कि ज्ञार की जगह उन्होंने साम्यवादी जनताका 
राज्य स्थापित न कर पूजीपतियों की सरकार क्‍यों कायम कर 
दी ! लेनिन ने घोषणा की-/हमें एकद्म एक ओर क्रान्ति करनी 
होगी । हम मज़दूरों के हाथ में शक्ति देंगे, हम भूमि पर किसानों 
का राज्य स्थापित करेंगे । हम भूखों को रोटी देंगे और देश 
में शान्ति स्थापित करेंगे ।” 

- बोल्शेविकों ने समका कि उनका नेता पागल हो गया है। 
उसे देश की परिस्थितियों का कुछ भी ज्ञान नहीं है । लेनिन की 


बात को किसी ने नहीं मना | 
लेनिन की कज्षणिक असफलता-- उधर अस्थायी 


सरकार यूरोपियन महायुद्ध में पूरा सहयोग देने को तत्पर थी। 
रूसी सिपाहियों के पास न कपड़े थे, न पूरे अल्न शत्र और न 
खाद्यपदार्थ ही । हां, अस्थायी सरकार में युद्ध जीवने का अद््‌म्य 
उत्साह ज़रूर था। जिस बात से ज्ार का पतन हुआ था, वही वात 
अस्थायी सरकार को भी ले डूबी। जून १&१७ में सरकार ने 
जर्मनी पर आक्रमण करने का निश्चय किया । परन्तु सैनिकों ने 
विद्रोह कर दिया । यह विद्रोह बहुत शीघ्र व्यापक हो गया। मज़- 
दूरों ने भी हड़ताल कर दी । अस्थायी सरकार ने इस विद्रोह का 
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सारा उत्तरदायित्व साम्यवादी वोल्शेविकों पर डाला ओर इस वात 
का प्रचार शुरू किया कि लेनिन जमेनी का भेदिया है, वह रूस को 
जमेनी के हाथ बेच देना चाहता है। स्थायी सरकार को अपने इस 
अयल्न में सफलता मिली। लोकमत लेनिन ओर बोल्शेविकों के 
विरुद्ध हो गया । लेनिन ओर उस के साथी भाग कर कहीं छिप 
गए और अधिकांश बोल्शेविक गिरफ्तार कर लिए गए | 
बोल्शेविक क्रान्ति--*४ अक्तूबर को लेनिन के हस्ता- 
क्षरों से एक घोषणा प्रचारित की गईं कि १४ दिनों के भीवर रूस 
में वोल्शेविक राज्य की स्थापना हो'जायगी। और सचमुच 
'पन्द्रहवें दिन पेट्रोम्रेंड मे बोल्शेविक राज्य कायम हो गया । दज़ार 
डेढ़ हज़ार सुशिज्षित कान्तिकारी बोल्शेविक युवक जिस किसी तरह 
राजधानी मे पहुंच गए । रात के दो बजे से ये युवक शहर के प्रमुख 
स्थानों पर जाकर जमा होने लगे । आतः ५ बजे तक सभी नाकों पर 
उन का अधिकार हो गया। सरकार की किसी अआज्ञा की उन्होंने 
कोई परवाह नदीीं की। १० बजे उन्होंने घोषणा की कि सम्पूरों 
नगर पर वोल्शेविकों का अधिकार हो गया है। १२ बजे लेनिन के 
नेतृत्व मे बोल्शेबिक कांग्रेस की मीटिंग हुईं। कुछ समय के वाद 
सरकारी पोलिस लेनिन ओर उसके साथियों को पकड़ने आई, 
'परन्तु वोल्शेविकों ने उन सिपाहियों को ही गिरफ्तार कर लिया। 
सायंकाल लाखों व्यक्तियों ने सन्त्रि-मण्डल पर धावा कर दिया 
जिन में तमाशवीनों की संख्या द्वी अधिक थी। सभी मन्‍्त्री जान 
बचा कर भाग गए ओर इस तरह बिना किसी घटना के अस्थायी 


खेत जातियों से संघ र७ 
सरकार नष्ट हो गई । रात के १२ बजे तक पूर्णुरूप से वोल्शेविक 
सरकार की स्थापना हो गई । यह सम्पूर्ण क्रान्ति इतनी चुपचाप 
हुई क्लि विदेशी सम्प्राददाताओं को इस महान राज्य-क्रान्ति का 
पता तक भी नहीं चला। इस कऋान्ति में बहुत ही थोड़ा, नगण्य-सा 
रक्तपात हुआ । 
मास्को में बोल्शेविक राज्य स्थापित करते हुए कुछ रक्तपात 
अचश्य हुआ। लेनिन ने यह घोषणा कर दी कि बोल्शेविक राज्य 
में ज़्मीनों पर किसानों का ही अधिकार होगा। किसानों के लिए 
यह लालच बहुत बड़ा था। उन्होंने बोल्शेविक राज्य स्थापित करने 
में बड़ी सहायता दी और ज़प्तीनों पर अपना अधिकार कर लिया। 
वाद में जब इन ज़मीनों पर बड़े पैमाने से खेतीबाड़ी करने की 
ज़रूरत अनुभव की गई, तो बोल्शेविकर सरकार को बहुत दिक्कतों का 
सामना करना पड़ा। 
रूस में उन दिनों भीषण अकाल फैला हुआ था। लोग 
भूखों मर रहे थे। व्यापार व्यवसाय, लेन-देन सत्र चोपट हो गया 
था । उधर जमेनी हर समय रूस पर आक्रमण करने की धमकियां 
दे रहा था । लाचार होकर लेनिन ने रूस के अनेक उपजाऊ ओर 
समृद्ध भाग जमेंनी को देकर उस से सन्धि कर ली। लेनिन के 
सौभाग्य से उस के थोड़े द्वी दिनों के बाद जमेनी हार गया ओर 
उस सन्धि की कोई भी शते व्यवद्वार में नहीं लाई जा सकी | 
शेत जातियों से संघर्ष--३8 के बाद मित्र राष्ट्रों न 
रूस को परेशान करना शुरू किया। लेनिन जमनो के साथ सन्धि 
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करने को तत्पर था, इस से मित्रराष्ट्र रू को अपना शत्रु समझने 
लगे। रूस में जो बोल्शेविक सरकार स्थापित हुई थी, उसे मित्र- 
राष्ट्रों की पूंजीप्रधान सरकारें अपने लिए खतरे का कारण सममती 
थीं, इस कारण भी रूस के शत्रुओं की संख्या बहुत बढ़ गई। 
रूस में अंग्रेजों और फोन्च लोगों ने जो रुपया व्यवसाय में लगाया 
था, बह सब का सब खतरे में पड़ गया । मित्रराष्ट्रों की सेनाएँ मद्दा- 
युद्ध से निपट ही चुकी थीं।इन सब कारणों से मित्रराष्ट्रों की 
अनेक सेनाएं रूस पर आक्रमण करने के लिए भेज दी गईं'। 
इंग्लैण्ड, फ्रान्स, रूमानिया, डैल्माक, ज्ेचोसलोवेकिया आदि की 
करीब दो लाख सेना ने रूस को अनेक ओर से घेर लिया। शीघ्र 
ही दूसरी ओर से जापान ने भी रूस पर आक्रमण कर विया और 
अमेरिका तथा इंग्लैणड ने उस की सहायता की । 

वोल्शेविक सरकार की विजय---डैे समय तक रूस 
की वोल्शेविक सरकार का भविष्य बहुत खतरे में रहा । परन्तु 
उसके वाद, वर्साई की सन्धि होते ही, फ्रांसीसी ओर अंप्रेज्ञी 
सेनाएं अपने-अपने देशों को लौट गई'। रूस को कुछ हिस्मत हुई । 
जून १६१६ में लेनिन ने ट्रादस्की को रूसी सेना का प्रधान सेना- 
पति बना दिया । ट्राट्सकी एक बहुत अ्रतिभाशाली संयोजक सिद्ध 
हुआ । थोढ़े ही समय में उसने ४,००,००० सेना एकत्र कर ली, 
जिनमें ३०,००० पुराने रूसी अफ़सर थे। ट्रादस्की ने १६ मोर्चे 
बनाये । पूरे २३ वर्षा तक वह एक मोरचे से दूसरे मोरचे तक 
दौड़ता फिरा | अन्त में रूस की विजय हुई ओर यह निमश्चित रूप 
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से कहा जा सकता है कि इस विजय का सब से बड़ा अेय ट्राट्स्क्री 
को था। रूस की अपेक्षाकृत अशिक्षित और द्रिद्र-सी सेना में 
२३ बरसों तक उत्साह का मन्त्र फूंकते रहने का कार्य ट्राटस्की ने 
दी किया । इस युद्ध में दो लाख से ऊपर रूसी सैनिक मारे गए। 

. ग्रुद्ध और ऋन्ति के प्रभाव--अुद्ध तो समाप्त दो गया, 
परन्तु ह्वारी हुई श्वेव फोजें जबे अपने-अपने देशों को वापस पहुँची, 
तब उन्होंने रूसी बोल्शेविक सरकारके सम्बन्ध में बड़े भयड्भर समा- 
सवार अपने देशवासियोंकों दिए। बताया गया कि ज़ार की ओज्ाना 
फोज्ञ की तरह बोल्शेविक सरकार ने 'चेकः नामक फेज भरती की 
है। ये लोग बोल्शेविज्म के विपत्षियों पर भयज्लुरतम अलाचार 
करते हैं कैदियों को जान से मार देना, स्त्रियों पर वल्ात्कार 
करना, बच्चों का वध कर देना आदि बातें वहां रोज़मर्रा होती हैं। 
जो रूसी अपने को पक्का क्रान्तिकारी सिद्ध नहीं कर सकता, उसे 
गोली से उड़ा दिया जाता है। इन समाचारों में कहां ठक सचाई 
थी, यह कहना कठिन है, परन्तु इसमें सन्देद्द नहीं कि युद्ध के उन 
दिनों में रूसी बोल्शेविक सरकार ने अपने आन्वरिक शासनमे बहुत 
कठोरता, बल्कि करता से भी, काम कर लिया। अबुमान है कि 
इस बीच में ७०,००० रूसियों को प्राणद्र्ड दिया गया । 

युद्ध का समानवाद---क्त युद्ध में विजय प्राप्त करने के 
लिए रूस में युद्ध का समाजवाद (५४४7 02००घाणाण्पपं577) स्थापित 
पिया गया | समाजवाद्‌ में जहां सब लोग समान हैं;वह्दां इस युद्ध के 
समाजवाद्‌ में डिक्टेटरशिप की स्थापना की गई। सम्पत्ति उत्पन्न 
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करने के सभी साधन सरकारने अपने अधीन कर लिए | सन १६१८ 
के अन्त तक यह स्थिति आगई कि रूस की प्रत्येक उपज पर 
सरकार का अधिकार होगया । किसानों से जबरदस्ती अनाज 
छीन लिया जाने लगा। बदले में उन्हें बहुत ही थोड़ी कीमत दी 
गई । कज्ें माफ़ कर दिये गए ओर देश भर की सम्पूर्ो 
वैयक्तिक सम्पत्ति पर सरकार का अधिकार हो गया। किसान 
लोग बोल्शेविक सरकार से घृणा करने लगे । बोल्शेविक सरकार 
सिर्फ मज़दूरों की ही सरकार रहं गई । परिणाम यह हुआ कि 
परिस्थिति भयद्भुर से भयद्कुसतम हो गई । देश भर में घोर अकाल 
फैल गया । सन्‌ १६२१ में करीब १० लाख किसानों ने भूख से 
तड़प-तड़प कर प्राण दे दिए। तंग आकर रूसी किसानों तथा रूसी 
नाविकों ने अनेक बार विद्रोह करने का प्रयत्न किया। परन्तु इन 
'विद्रोदियों को बड़ी कठोरता से दबा दिया जाता रहा। 

नई आधिक नीति!/---आखिरकार, ल्ञाचार होकर लेनिन 
ने तत्कालीन समाजवाद की व्यवस्था में परिव्तेन कर दिया। 
पालिसी) के नाम से प्रसिद्ध है। इस नीति के अनुसार साम्यवाद के 
पुराने रूप में परिवर्तन कर दिया गया । किसानों से ज़बरदस्ती 
अनाज लेने की प्रथा बन्द करदी गई ।' उसकी जगह उपन्न के 
अनुमान से उन पर टैक्‍स लगाया जाने लगा | व्यवसाय पर भी 
सरकारी नियन्त्रण ढीला पड़ गया। लोगों को इस बात की अनु- 
मत्ति मिल गई कि वे अपमे लाभ के लिए छोटे-छोटे कारखाने खोल 





के नई आर्थिक नीति ३१ 
- | / यहां तक कि विदेशी कम्पनियों को भी रूसमें काम करने की 
अनुमति मिल गई । बड़े व्यवसायों का सद्गठन ट्रस्टों के आधार पर 
किया जाने लगा । उनके मुनाफ़े का बड़ा भाग उन्हीं को मिलने 
लगा । सरकारी नियन्त्रण बहुत कम हो गया नफे मे पूंती ओर 
आय के अनुपात नियत कर दिए गए ।'भोजन के टिक्रट मिलने 
हो गए, उसके बदले नई मुद्रा पद्धति शुरू को गई ।'सदोद्योग 
समितियों को सरकारीतौर से प्रोत्साहन मिलने लगा ।' गोश्वेंक 
के नाम से एक नए बेंक की स्थापना भी सत्‌ १६२१ से की गई | 
यह न्यू इकोनोमिक पालिसी “एनु०ई०पी०”के संज्षिप्त नाम 
से पुकारी जाने लगी और उसके आधार पर भिन व्यवसाइयों ने 
रूपमें व्यवसाय आरम्भ किया, वे नैपमैन ()ए०० गाथा) कहलाने 
लगे । क्रमशः अध्यवसायों और परिश्रमी पुरुषों ने पुन. 
कुछ धन संग्रह कर लिया ओर सेहनती किसान भी, ऋमश. अपनी 
ज़मीन का क्षेत्र वढ़ा कर कुछ सम्पन्न बन गए। इन सम्पन्न लोगों 
को 'कुलऋ” कद जाने लगा ओर गरीबों को 'बेंडनिक' 
नई आयिक नीति का प्रभाव--पोल्शेविक सरकार ने 
इन कुलकों पर भारी कर लगा कर उनका संचित धन ले लेना 
चाहा, परन्तु इस काये में उसे सफज्ञता न मिलो । इस नई आर्थिक 
नीति से रूस के साम्यवादी अपने आदश से तो अवश्य गिर गए, 
परन्तु इसके द्वारा तत्कालीन विषम परिस्थितियों पर उन्होंने 
नियन्त्रण कर लिया | नगर और ग्राम दोनों की दशा सुघर गई । 
१ सब्‌ १६२० में रूस का निर्याव १४ लाख ख्वल्न मूल्य का था, 
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१६२१ सें वह २०२ लाखका होगया, १६२२ में वह ८१६ लाख तक 
जा पहुँचा और चोथे ही वषे (१६२३ में। वह -२०५८ लाख तक 
पहुँच गया | इस तरह अपने देश की आर्थिक दशा संभालने में 
लेनिन को आश्चर्यजनक सफज्ञता मिली । 

लेनिन की मृत्यु--सच १६२४ के जनवरी महीने में 
चोल्शेविक क्रान्ति के जन्प्रदाता लेमिन का देहान्त हो गया । लेनिन 
की गणना संसार के सर्वकालीन इतिहास के सर्वेश्रेए् महापुरुषों 
में की जाती है | १६१७ की रूसी राज्यक्रान्ति का जन्मदाता तो 
शायद लेनिन को नहीं कह्दा जा सकता, परन्तु इस क्रान्ति का सब 
से बड़ा नेता लेनिन ही था। फ्रांस को, उप्तकी राज्यक्रान्ति के 
बहुत समय पीछे नैपोलियन-सा महापुरुष मिला था।रूस को 
नैपोलियन से भी अधिक बड़ा एक नेता, लेनिन के रूप में, क्रान्ति 
का नेतृत्व करने के लिये मिल गया। लेनिन बहुत ही अनथक 
काम करने वाला था । वह अकेला अनेकों दफ्तरों से अधिक काम 
कर रहा था। सम्पूणं क्रान्ति को सफलतापूवेक चलाने का श्रेय 
लेनिन को ही था। अत्यधिक परिश्रम करने का परिणाप्र यह्‌ 
हुआ कि सन १६२३ में लेनिन बीमार पड़ गया | 

लेनिन का व्यक्तिव--जैनिन का देह पतला-हुबला था । 
उप्तका कद ममोला थ । सिर गल्ला था ओर चिद्रुक के अम्न- 
भाग पर वह लाल रंग की नोकीली-सी दाड़ी रखता था। उसका 
स्वभाव शान्त था ओर प्रकृति मधुर थी। अपने सभी अनुयाइयों 
में सेल बनाये रखने का काम वही करता था। खान पान और 
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लेनिन का उत्तराधिकारी ३३ 


रहन सहन के सम्बन्ध में उसकी आदूतें पुराने ढंग की थीं। उसकी 
स्मरणशक्ति बहुत तेज़ थी | परमात्मा ने उसे असाधारण आध्य- 
त्मिक आकषेण शक्ति भी दी थी | रूस कभी इस वात की कल्पना 
भी नहीं कर सकता था कि लेनिन के बिना रूस ज़िन्दा रह सकता 
है। सन्‌ १६१८ में किप्ती ने लेनिव को गोली मारी थी। गोली 
लेनिन के गले पर लगी थी ओर उसे निकाला नहीं जा सका था। 
उसके बाद भी वह दिन रात अनथक काम करता रहा । १९९२मे वह 
बीमार पड़ा, उसके बाद उसे बीमारी के अनेक दौरे हुए। माचे 
१६२३ में लेनिन की दशा बहुत बिगड़ गईं, उसे अर्थोग फा रोग 
हो गया । इस पर भी, रोग शैया पर पड़े-पढ़े वह रूसी राष्ट्र के इस 
नए परीक्षण का अत्यल्त सफलता पूवेक सद्चालन करता रहा | 
लेनिन के देहान्त दोजाने पर रूसभरमें अत्यधिक शोक मन/या गया। 

लेनिन का उत्तरातिकारी--शोकमग्न रूस के सामने 
सब से सहत्वपूरं प्रश्न यह था कि लेनिन का उत्तराधिकारी कोन 
हो। रस पद्‌ के लिए ४ व्यक्ति उमीदवार थे-ज़िनोवीफ़, जो एक 
चहुत उत्तम राजनीतिज्ञ था ; कामनेव, जो अनिश्चित स्वभाव का 
होते हुए भी बहुत श्रेष्ठ वक्ता था; स्टेलिन, जो समाजवादी दल 
का मस्त्री द्वोते हुए भी बहुत कम ज्ञात था। स्टेलिन के सम्बन्ध 
में किसी ले कहा था कि वह एक अत्यन्त उपग्रोगी नौकर है, 
'वह मालिक नहीं घन सकता इन तीनों के सम्बन्ध मे लोगों में 
धारणा थी कि वे नेता नही बन सकते । चोथा ट्रादस्की, जो जन्म 
का एक नेता था। सारा रूस उसे जानता था। बल्कि लेनित फे 


३४ बोल्शेविक रूस 


बाद द्रादस्की का नाम ही दुनियां भर में प्रसिद्ध था। रूस के लाखों 
धरों में उसका चित्र लेनिन के साथ-साथ टांगा हुआ था। वह एक 
बहुत ओंट्ट वक्ता, लेखक ओर ग्रवन्धकर्ता था। परन्तु उसकी 
कमज़ोरी यह थी कि अपने तेज़ स्वभाव के कारण बहुत से लोगों 
को अज्ञान द्वी में उसने अपना शत्रु घना लिया था। लेनिन के 
देद्दान्त के वाद ट्राट्स्क्री के अतिरिक्त शेष तीनों व्यक्ति राष्ट्र का 
संचालन करते रहे । 

क्रमशः नेपमेन और कुज्कों भी सम्पत्ति और उनका 
प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था। रूस में जिन विदेशी व्यवसाइयों 
को काम करने की अनुमति मिल गई थी, वे भी अच्छा धन कमा 
रहे थे | ट्राट्सक्की ने इस परिस्थिति के विरुद्ध आन्दोलन शुरू 
किया ' उसका कहना था कि हम लोग बड़ी शीघ्रता से अपने 
सिद्धान्त तथा आदशे से पतित होते चले जा रहे हैं । साम्यवाद्‌ 
के नए परीक्षण करने की वजाय उसे और भी शिथिज्ञ करने की 
बात ट्र.दस्की को पसन्द न थी । 

उधर स्टेलिन इस परिणाम पर पहुंचा था कि रूस को 
आदशे साम्यवादी वन कर रहने की आवश्यकता नहीं है। संसार 
की परिस्थियों की उपेक्षा करने से काम न चलेगा। लेनिन के 
समय यह प्रयत्न शुरु किया गया था कि संसार के अन्य देशों में 
भी साम्यवादी क्रान्ति करने का काये किया जाय । स्टेलिन इस 
परिणाम पर पहुंचा कि अभी विश्व-क्रान्ति का समय नहीं आया। 
उसने वह प्रोमास स्थगित कर दिया | 


स्टेल्िन की विन्नय ३५ 
राष्ट्रीय साम्यवाद (5786 80थंथं४7 )-स्टेलिन 
ने रूस में राष्ट्रीय साम्यत्राद को व्यावहारिक रूप दिया। इस कार्य 
का प्रारम्भ लेनिन ने ही किय्रा था । व्यावत्ञायिक उत्पत्ति के साधनों 
पर राष्ट्र का प्रभाव ओर आधिपत्य स्थापित करने का प्रवन्ध 
किया गया । नेपमेन के कार्य में स्टेलिन ने यह बाधा दी कि कच्चे 
साल के उत्पादकों को राष्ट्र की सहायता से संगठित कर नेपमैन 
को कच्चा मात्न पहुंचाना बन्द कर दिया। क्रमशः उसने राष्ट्र 
भर के व्यवतायकेत्टों ओर कारखानों को संगठित कर दिया। 
प्रत्येक कारखाने पर, उस में काम करने वाले मजदूरों का ही 
आधिपत्य स्थापित कर दिया। कार तानों का प्रवन्ध करने के लिये प्थक्‌ 
पृथक टूस्ट ओर कमेटियां बना दी गई'। उन सब पर राष्ट्र का 
कड़ा निरीक्षण रहने लगा । 


स्टेलिन की विजय---उधर द्राट्स्को चाहता था कि रूस 
काले माक्से के सिद्धान्तों का अनुसशण करे । स्टेजिन चाहता 
था कि लेनिन के ढंग पर परिस्थितियां देख कर द्वी हम अपना 
कद्स बढ़ाएं और आवश्यकता पड़ने पर अपने मांगे में परिवर्तन 
भी करते जांय । स्टेलिन और द्वाट्स्की के ये पारस्परिक मौलिक 
मतसेद्‌ इतना अधिक बढ़े कि वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन होगए | 
तब तक रूस का बहुमत स्टेलिन के साथ हो गया था, इससे 
ट्ाद्स्की को देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा । रूस मे लेनिन और 
स्टेलिन के ढंग का परिवर्तित साम्यवाद ही स्थापित दो पाया | 
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समाजवाद का परीक्षण--स्षन १६२३ में बोल्शेविक 
रूसी सरकार का नया शासन विधान बना। इस विधान के 
अलुसार रूस को एक व्यापक संघ का रूप दे दिया गया। इस संघ 
'का नाम रकक्‍्खा गया-“स म्यवादी सोविएट प्रज्ातन्त्रों का संघ” 
( ए:४०० ९० 800०»79६ 80०४० 8००५०४०७ ) जिसे संक्षेप 
में 'यू० एस० एस० आर०” कहा जाता है। इस रूसी संघ की 
आबादी लगभग १० करोड़ है ओर इस में ग्यारह स्वायत्त शासन 
वाले अजातन्त्र राष्ट्र हैं। इन में से उजबक एस० एस० आर० 
आरतवषे के सब से निकट है । 

ज़ारशाही के ज़माने में सम्पुणे रूस में गहरी एकता की 
भावना भरने का प्रय्ल किया गया था। राष्ट्रीय भेद की सभी बातें 
उन दिलों प्रय्षपूवेंक दूर की जा रद्दी थी। परन्तु बोल्शेविक 
सरकार इन राष्ट्रों का विकास उन के अपने-अपने ढंग पर ही कर 
रही है । इन सभी राष्ट्रों की सभ्यता, भाषा, शिक्षा, सावेजनिक 
स्वास्थ्य, सादिद्य आदि का प्रृथक्‌-प्रथक्‌ विकास हो रहा है। एक 
तरह से इन सभी राष्ट्रों को पूरं स्वाधीनता प्राप्त है। यहां तक कि 
शासन विधान में ऐसी कोई धारा नहीं, जिस के आधार पर इन्हें 
“+यू० एल० एस० आर०” का सदस्य बनने के लिये स्री बाधित किया 
जा से; यद्यपि व्यवह्वार में इस बात की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती कि इन में से कोई राष्ट्र कमी “यू० एस० एस० आर०” से 
अपना सम्बन्ध तोड़ना चाहेगा। इस तरह - सभी राष्ट्रों को पूर्ण 
आन्तरिक स्वतन्त्रता देकर रूस ने अपनी प्रथक्‌ राष्ट्रीय की 


अम समितियां ३७. 


समस्या का हल, बहुत अंश तक, कर लिया है। सभ्यता, शिक्षा, 
साहिद्य आदि के सम्बन्ध में तो इन राष्ट्रों को पूर्ण स्व्राधीनता है, 
परन्तु आर्थिक संगठन ओर आर्थिक विकास की दृष्टि से एक ही 
ढंग के नियम इन सातों राष्ट्रों में जारी हैं। आर्थिक संगठन की 
दृष्टि से सम्पूणे रूस एक है। 

श्रम समितियां--( 8००४७ ) बोल्शेविक रूस की 
सब से अधिक महत्वपूर्ण संस्थाएं वहां की श्रम समितियां ( सोबि- 
एट्स ) हैं। इसका कारण यह है. कि वर्तमान रूस की एकता का 
आधार जाति, देश था घमं की एकता नहीं हैं, यह आधार तो कलै- 
माक्से के समाजत्राद के प्रति रूप को पूरे आस्था है | कालेमाक्‍्स 
का कथन है कि एक पूंजीवादी समाजको समाजवादी समाजञबनाने का 
कार्य हाथ से काम करने वाले मज़दूरों (प्रोलेटेरिएट--270]९६8- 
7720 की डिक्टेटरशिप द्वारा द्वी हो सकता है । वास्तवमे रूसी राज्य- 
क्रान्ति इसी ढंग पर हुई थी । सन १६२३ के रूसी शासन विधान 
का आधार भी यही उपयुक्त सिद्धान्त है। राज्यकरान्ति के एकद्म 
बाद रूस में अम समितियों ( सोवएट्स ) का जन्म हु आ। किसानों, 
सैनिकों ओर मजदूरों ने अपनी-अपनी प्रथक्‌ अम समितियां 
बना लीं । 

वर्तमान बोल्शेविक सरकार का वास्तविक आधार यही 
अम-समितियां हैं। प्रत्येक गांव, कसबे, शहर, ज़िले, श्रान्त ओर 
राष्ट्र में प्थक-प्रथकू अम समितियां हैं । इन सब के ऊपर सम्पूर 
रूस की एक सोविएट है, जिस की बैठक वर्ष में एक बार होती है ! 
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"सिद्धान्त रूप में यही सोविएट रूप की सब से अधिक महत्वपूरो 
और प्रामाणिक संस्था है | इन सम्पूर्ण अमसमितियों का निर्वाचन 
प्रतिवर्ष होता है, यद्यपि प्रतिवर्ष नए उम्रीदवार नहीं होते । साथ ही 
इन अमसमितियों में किसानों की अपेक्षा मजदूरों की महत्ता अविक 
रहती है । + 
समाजवादी दुह--रूसी सरकार का सव से अधिक 
महत्वपूर्ण और जीवित संगठन वहां का समाजवादी दल है। सन 
१६१७ से लेकर अभी तक रूस में इसी दल्ल का शासन है। शासन 
कया इसे डिक्टेटरशिप कइना चाहिये। इसे एक त्तरह का स्वयं- 
सेवकद्ल कद्दा जा सकता है. । इस के सदस्यों की संख्या लगभग 
२० लाख है। प्रत्येक सदस्य से बहुत झँचे आदशेपूर्ण व्यवहार 
तथा जीवन की आशा की जाती दै। प्रायः सभी सरकारी ओहइदों 
पर इसी पार्टी के सदस्य नियुक्त होते हैं । इन लोगों को अपना 
जीवन त्यागमय चनाना पड़ता है। अधिक वेतन उन्हें नहीं दिया 
जाता । पार्टी के सदस्यों पर काफ़ी कठोर नियन्त्रण ओर निरीक्षण 
रक्खा जाता है। अयोग्य व्यक्तियों से सदस्यता छीन लो जाती है । 
रूस में ओर किसी पार्टी की स्थापना करने की अनुमति नहीं है। 
रूस भर की प्रत्येक सोविएट में आप को इस समाजवादी दल के 
सदस्य अवश्य मिलेंगे। 

परिणाम यह हुआ है कि सम्पूर्ण रूस पर इसी समाजवादी 
दल का शासन है। इस दल्ल की केन्द्रीय कार्य समिति के सदस्य ही 
रूस का सन्त्रि-मण्डल बनाते हैं । सन्‌ १६३८ तक स्टेलिन इसी 
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पार्टी के मन्‍्त्री की हैसियत से ही सम्पूणं रूस का डिक्टेटर था | 
सन्‌ १६३८ मे रूस में जो प्रजञातन्त्रात्मक शासन-सुधार किए गए, 
उन के अनुसार स्टेलिन अब उक्त दत्न का प्रधान मन्त्री होने के 
साथ ही साथ रूस का राष्ट्रपति भी नियत हो गया है। 
व्यवसाय-संघ--जैसा कि पहले कद्दा जाचुका है, 
सम्पूर्ण रूस में यदि किसी बात की एऋता स्थापित की जारदी 
है, तो वह आर्थिक संगठन की । रूस फे सभी उात्पादऊ कारखानों 
का नियन्त्रण ओर संचालन करने के लिए वहां व्यवसाय संघ 
(0०॥९८४ए८७) नाम की संस्थाएं बनी हुई हैं। कारखाने में काम 
घाले मज़दूर तथा अन्य सभी लोग इन व्यवधाय संघों के सदस्यों 
का निर्वाचन करते हैं।कारखानों का पूरा प्रवन्ध इन्ही संधों 
के हाथ में दोता है । रूस का सम्पूर्ण अर्थिक जीवन इन व्यव- 
साथ संधों के द्वाथ में है, इस से इन की मद्दत्ता भी बहुत अधिक है। 
“ओण०जी० पी०यू०”?--पिछले अनेक वर्षा से बोल्शेविकऋ 
रूस की जिस संस्था के सम्बन्ध मे संततार भर में सब से अधिफ 
रचा रदी है, वह वहां की “ओ०जी० पी० यू०” ( सयुक्त राष्ट्र 
का राजनीतिक विभाग, (07:०व 86808 9० घं८४ /06एथा- 
ग07६ ) है। इस संस्था के कारनामों ने संसार भर में रूख की 
आन्वरिक परिस्थितियों के प्रति एक आतंक-सा स्थापित कर 
दिया है। यद्द संस्था एक तरद्द का सैनिक संगठन है, जिस में रूस 
का गुप्तवर विभाग भी सम्मिलित है। इस संस्था का केन्द्र मासको 
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में है। संस्था की अपनी सेना है । उप्ते यद अधिकार प्राप्त है 
कि वह सम्पू्यो रूत के किसी भी राष्ट्र में हस्ताक्षेप कर सके। 
रूस भर में इस संस्था के गुप्तचरों का जाल-सा बिछा हुआ है। 
इस संस्था के सदस्यों को असाधारण अधिकार प्राप्त हैं। उन की 
रक्ता ओर उनके आराम का विशेष प्रबन्ध ड्िया जाता है। सब 
से विचितन्न बात यह है कि यह संस्था अपराधियों को स्वयं दृस्डित 
भी कर सकती है ओर इस के द्र्ड बहुत बढ़े द्वोते हैं । 

संसार भर में प्रसिद्ध है कि “ओण०जी०पी०ण्यु०”' बहुत द्वी 
अत्याचारी संस्था है। स्वयं रूस में इस संस्था के कारनामों का 
आतंक और भी अधिक है। एक जानकार व्यक्ति, जो स्वर्य इस 
संस्था का शिकार बना चुका है, ( एलन मोंकद्ाउत् ) का कथन 
है कि यह संस्था जानबुक कर, क्ूठो अफवाहें फेला कर, रूध 
में अपना अंतक स्थापित किए हुए है। ताकि लोग रूस फे नए 
समाजवादी परीक्षण में, मिसका परिचालन बहुत द्वी व्यापक ओर 
कठिन है, बाधा डालने का साहप द्वी न करें। . 
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रूस की राज्यक्रान्ति के बाद वहां जो भर्यकर 
दुर्मित्ष पड़ा, उसने वहां के साम्यत्रादी नेताओं के दिल 
पर इस बात की गहरी छाप डाल दी कि यदि रूस ने 
ज़िन्दा रना है तो उसे अपने को अर्थिक ओर भोतिक दृष्टि 
से आत्मनिरभर बनाना द्ोगा। उन दिनों संसार के प्रायः सभी 
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शक्तिशाली राष्ट्र रूस के विरोधी थे, इस बाव से रूसी सरकार 
की अत्मनिरभरता की आवश्यकता और भी अधिक तीजघ्ता के 
साथ अनुभव हुई । बतेमाव रूस के प्रिता लेनिन ने रूस फो 
व्यावसायिक देश बनाने का अयत् भी किया। रूस का क्षेत्रफल 
बहुत बड़ा है; वां उपजाऊ भूमि की भी कभी नहीं। वहां की 
वन्‍य तथा खनिन्न सम्पत्ति भी बहुत अधिक ,दहै। लेनिन ने ्रयत्ष 
किया कि सम्पूर्ण रूख में बिजली का प्रसार कर दिया जाय, 
ताकि वहां छोटे-छोटे ग्रह-उद्योग ओर बढ़े कल-कारखानों का 
सूत्रपात आसानी से किया जा सके । परन्तु इस तरह रचनात्मक 
आर्थिक काये प्रारम्भ करने के कुछ समय के बाद लेनिन का 
देह्दान्त हो गया । 

सन १६२५ से रूस में आशिक निर्माण का काये बड़ी 
गम्भीरता के साथ आुरु किया गंया । देशभर के पत्येक्ष 
कारखाने, कान ओर टूस्ट से यह पूछा गया फि वे वर्ष भर मे 
कितना माल पेदा करते हैं और प्रयत्न करने पर अपनी पेदावार 
वे कद्दां तक बढ़ा सक्चते हैं। उत्तर में जो आंकड़े म्राप्त हुए, उन्हें 
स्थानीय अथे-समितियों ने देख कर शुद्ध किया | उसके वाद वे 
संख्याएं केन्द्रीय अथै-समिति को भेज दी गई' | इस अथे समिदि 
ने विशेषज्ञों की एक ओर समिति नियत की, जिस काम 
गौस्प्लेन ( 90०फॉशथ्ा ) था । इसके सदस्यों की संख्या ७०० 
थी। इस बढ़े संगठन ने रूस फी आवश्यकताओं के अलुसार 
अधिकतम पेदावार करने का अयंत्नकरिया । ु 


अरे बोल्शेविक रूस 


तीन सालों तक काम करते रददने के बाद उपयुक्ते संस्था 
का अनुभव बहुत बढ़ गया। इस बीच में स्टेलिन ने ट्रादस्की 
को रूस से भगा दिया था। देश में आलन्तरिक शान्ति- हो गई 
थी। इससे स्टेलिन को रूस के, आंथक पुनर्निर्भाण की ओर 
विशेष ध्यान देने का खुला अवसर मिल गया । स्टेलिन ने तोन 
बांतों को अपना उद्देश्य बनाया। -- ;- 

१. रूस को पूर्यारूप से आत्मनिरभेर बनाना। तब तक 
रूस मुख्यतः क्ृषि प्रधान देश माना जाता था। स्टेलिन ने निः्धय 
किया कि अब उसे ज्यवप्ताय:प्रधान भी बनाना है। अपनी किसी 
भी आवश्यकता के लिए रूघ फो विदेशों का- मुह न देखना पड़े 
'यह्‌ स्टेलिन का पहला ध्येय बना । 

२. सम्मिलित ऋषि को प्रारम्भ | ज़मीन और पशुओं पर 
से व्यक्तिगत स्वामित्व उठा दिया गया। उसकी बजाय बड़े-बड़े 
खेत बनाए गए। सभी .किसान इन खेतों में काम करने लगे। 
अर्थिक दृष्टि से इस बात का उपयोग यद्द था कि बड़े खेतों में 

-ज्ञानिक ढंग से ऋषिं हो सकती है। इंस बात का राजनीतिक 
अद्देश्य यह था कि किसानों में भी, बड़े ज़मीन्दारों की समाप्ति 
कर, पूर्ण समाजवाद का आरम्भ किया ज्ञाय 4 दि 

३. सम्पूर्ण रूस को शिक्षित करना। देश भर में एक भी 
ऐसा व्यक्ति न रहे, जो पढ़ ओर लिख / न-सकता दो । रूस को 
च्यावंसायिक देश बनाने के लिए ऐसा. कराना आंवश्यक था १ 
कऋमशः स्टेलिन की ,रूरकार ने एक, बहुत बड़ा प्रोमाम रूस के 


पंच वार्षिक कार्यक्रम ४३ 


सम्मुख रक्खा । इस प्रोम्रास पर बरसों ;तकू विचार किया गया 
था ओर प्रत्येक विस्तार के सम्बन्ध में भी सभी तरह की 
प्रमाणिक संख्याएं मोजूद थीं, फिर भी यह प्रो्राम, जिसे पांच 
वर्षो में पूरा करने की घोषणा को गई थी, इतना बड़ा और भारी 
प्रतोत हुआ कि लोगों को उस्त का पूरा हो-सकना लगभग 
असम्भव-सा काये जान पड़ा । ऊम्यूनिस्ट पार्टी ने यह काम अपने 
ज़िम्मे जिया और प्रथम अक्तूबर १६२८ को इस पंच-बार्षिक प्रोप्राम 
का औ गणेश कर दिया गया । है हे 
. शुरूझुरू में रूख के, मज़दूरों को भी सन्‍्देह था कि यद 
कार्यक्रम पूरा दो सकेगा या नहीं । रूस की सरकार के पास घन 
का अभाव था। दूसरा कोई देश रूस को धन उधार देगा, इस फी 
कोई सम्भावना तक नहीं थो और धन के बिना काम शुह न हो 
सकता था।इस समस्या का इल बहुत द्वी आश्वयेज्ननक रूप से किया 
गया। सरकार ने एक “ राष्ट्रीय ऋण निधि ' का सून्रपात किया 
ओर रूस भर के प्रत्येक मजदूर से यद्द अनुरोध किया कि 
वह अपनी एफ मसद्दीने को आय, चार किश्तों में, इस निधि में दे । 
बहुत शीघ्र रूस में राष्ट्रीय-च्चवण को पूरा करने की यद्ट करुपना 
अत्यधिक लोकप्रिय बन गई। उन दिनों अन्य देश रूस के विरुद्ध 
जो आन्दोलन कर रहे थे, उन के कारण रूपी जनता की अमि- 
रुचि अपने राष्ट्रीय ऋण को ओर ओर भी अधिक बढ़ी । सरकार 
के पास पर्याप्त घत्र जमा दो गया। ु 
रूस के सम्पूर्ण व्यवसायों को उन्नत करने का काम ज़ोर- 
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शोर से शुरू हो गया । मज़दूर स्वेच्छापूवेक कई-कई घण्टे रोज़ 
अधिक काम करने लगे । विभिन्न कारखानों में एक दूसरे से अधिक 
पैदावार करने के ' लिए दोड़-सी चल पड़ी | कुछ समय के बाद 
रूसी जनता का दृष्टिकोण बहुत आशापूर्ण हो गया। शीघ्र द्वी एक 
नया वाक्य रूस के एक छोर से दूसरे छोर तक गूंज गया-“पाँच 
वर्षो का काम चार वर्षा में !!”'इस सम्बन्ध में सरकारी घोषणा 
भी होगई। अधिक काम' करने वाले मज़दूरों का आदर बहुत अधिक 
बढ़ गया, उन्हें अनेक तरह की सुविधाएं दी जाने लगीं । 

विदेशी राष्ट्रों को रूस की सर्फत्रता बहुत -सन्दिग्ध प्रतीत 
होती थी । वे इस बात की मज़ाक उड़ाते थे कि रूस जैपता पिछड़ा 
हुआ देश समाजवादी शासन में अम्रेरिका के व्यवसाय का मुका- 
बला करने चला है। परन्तु उन्होंने अपने एंज्ीनियरों को- रूत में 
झ्ाने से नहीं रोका | इन विदेशी एन्जीनियरों ने रूस को बहुमूल्य 
सेवा की ; संब से पहले रूस में बहुत बड़े पैमाने पर विभली पैदा 
को गई। “उस कें-बाद अनेक बड़े-बढ़ें व्यावतायिक नगर बसाए 
गेए, जिन में बहुत घड़ी बड़ी मंशीनें तैयार की जाने लगीं। रूस 
की कृषि को समुन्नत करने के लिये ट्रेक्टरों ( नए वैज्ञानिक हल ) 
का एक बहुतः विशार्ल कीरखाना खोला गया। इंन सब के साथ 
ही साथ मिट्टी की तेल ओर पेट्रोलियम बहुंत अधिक परिमायण में” 
निकाला जाने लगा । बाकू (पैट्रोलियंम की उत्पत्ति का केन्द्र) तथा. 
उस के आसपास के तेल-क्षेत्रों को अन्त आकर्षक भर सुप्राष्य 
बनाने का रुसी संस्कार ने भरपूर प्रयल्न किया। 
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व्याप्र---व्यापार के क्षेत्र में भी इस पंच वार्षिक कार्य- 


क्रम ने भारी परिवतेन कर दिया । सन्‌ १६श८ तक रूस के कुल 

व्यापार का एक चौथाई भाग व्यक्तिगत रूप से लेनदेन करने 

वाले व्यापारियों के द्वाथ में था । बेसे भी राष्ट्र को तरफ़ से होने 
: बाले व्यापार की दृशा अच्छी नहीं थी । खरीददारों तक आव- 
, श्यकता की चीज़ें समुचित रूप से पहुँच नहीं पाती थीं। इन दिलों 
, सरकार ने तीन तरह की समाजवादी व्यापारिक संस्थाओं को 
ओोत्सादित किया -- 

१. खरीददारों के सहयोग-भण्डार। इन का अबन्ध भी 
“ूरीददारों के द्वाथ में रक्खा गया । सन १६३२ तक रूस का ५५ 
. , अतिशत व्यापार इन्दीं संस्थाओं के झथ में चला गया। 

२. सरकारी दुकानें। सन १६३२ चक रूस में ७०, ००० 
सरकारी दुकानें खुल गईं।., 
६ ३. भज़दूरों की दुकानें । इस तरदद की दुकानें बढ़े-बढ़े कार- 
“खानों के साथ खोली गई । इन का सम्पूण लेनदेन कारखानों, 
द्वारा वितीणं टिकटों से होने लगा। 
के इन सभी तरद्द की दुकानों के भाव भिन्न-भिन्न तरद के थे. * 
> सज़दूरों की दुकानों पर सभी कुछ बहुत सस्ता मिलता था, मगर 
' बहां रुपये पेसे से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता था । वहां का 
, लेनदेन टिकटों से होता थां, ओर ये टिकट सब को प्राप्त नहीं हो . 
सकते थे। खरोददारोंके सहयोग-मभण्डारों से भी फेवल सदस्य द्वी 
- मालखरीद सकते ये | सरकांरी दुकानोंके भी अनेक भेद थे। कुछवें 
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साल बहुत मंहगा था । धनियों को इन्हीं मंहंगी दुकानों से दी 
साल मिल सकता था | विदेशियों के लिए प्थकू दूुऊाते 
खोली गई। 

मजदूरों को पहले टिकट दिए जाते थे, बाद में उन्हें मुद्रा 
में वेतन मिलने लता | सब का वेतन एक बराबर नहीं रक्ष्खा गया। 
वेतन काये के अनुसार मिलने लगा । 

भूमि का एकत्रीकरण--ूस की राज्यक्रान्ति के दिनों 
में वहां के बड़े-बड़े ज़मीन्दरों को समाप्त करने का उपाय लेनिन 
ने यह किया कि उसने घोषणा कर दी कि जो भूमि जिस किसान 
के हाथ में है, उस पर उसी का अधिकार माना जायगा । परिणाम 
यह हुआ्ला कि लोगों ने जबरदस्ती ज्मीदारों से ज़मीनें छीन 
ली और जिस व्यक्ति का जितनी ज़मीन पर दाँव लगा, वह 
उस्ते अपनी बना कर बेठ गया । रूख सुझ्यतः क्विप्रवान देश है । 
राज्यक्रान्ति के बाद वहां के ८० प्रतिशत निवासी खेतीबाड़ी 
करते थे। इनमें से अधिकांश किसानों के द्वाथ में प्रायः बहुत थोड़ी 
जमीन आई थीं। सन १६२७ में रूस की ऋषियोग्य भूमि ढाई 
करोड़ खेतों में, जिनके मालिक पृथक्‌-प्रथक्‌ थे, बंटी हुई थी । इन 
किसानों के खेती करने के ढंग पुराने थे, उनकी उपज बहुत कम 
होती थी । परन्तु फिर भी ये किसान अपने हाल से लगभग 
सन्तुष्ट दी ये। 

परिणाम यह हुआ कि किसानों पर से रूघी साम्यवाद का# 
प्रभाव बहुत शीघ्र सिटने लगा । मेहनती ओर सममाद्वार क्रित्तात 


उप बोल्शेविक रूस 


कऋमश: सम्पन्न बनते चले गए'ओऔर आलसी तथा भोरू प्रकृति 
के किसान पुनः अमीर किसानों के यहां नोकरी करने लगे। 
रूस की समाजवादी सरकार को यह परिस्थिति अस्तह्य मालूम 
हुई | इससे जहां एक ओर खेतोबाड़ी के साधनों में सुधार 
करना कठिन द्वो गया, पद्दां भूमि पर इन किसानों का ,पूर्णो 
स्वामित्व स्थापित द्वोज़ाने के कारण, रूसी किसानों पर से 
समाजवादी सिद्धान्तों का प्रभाव कम दोने लगा। अतः कम्यू- 
निस्ट पार्टी को इन परिस्थितियों में परिवततेत करना नितान्‍्त 
आवश्यक जान पड़ा। 

इस समस्या को इत्न करने के लिए दो उपाय बरते गए। 
'पहला यह कि कुछ भूमियों पर राष्ट्र का प्रसुत्व मान लिया। 
इन भूमियों को बड़े-बड़े खेतों में विभक्त कर खेतीवाड़ी के 
सेज्ञानिक साधन जुटाने का काये सरकार ने अपने ज़िम्मे लिया। 
किसान लोग इन खेतों में उसी ढंग पर ' काम करने लगे, जिस 
रंग पर रूसी मजदूर वहां के कारखानों में काम करते हैं । दूसरा 
यह कि विभिन्न गावों की पूरी ज्ञमीन को वेज्ञानिक ढंग के खेतों 
में विभक्त कर, उसे गांव भर के सम्पूर्ण किसानों की भूमि सान 
लिया गया। ये किसान अपने ओऔज्ञार और अपने पशु बरतते थे। 

पंचवार्षिक प्रोम्राम का एक बहुत मदत्वपूणें भाग रूस 
की ऋषि की उपजञ्ञ बढ़ाना भी था। भूमि का एक्रीकरण इस बात 
के लिए पहला कदम माना गया। परन्तु परिणाम उल्टा ही 
पिकला | ज्यों-ज्यों समाजवादी प्रचारक गांवों में जाकर उन्हें 
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भूसि का एकन्रीकरण ध्धे 


भूमि के एकन्रीकरण के लाभ समसाते थे, त्यों-लों किसानों का 
डर बढ़ता जाता था । किसानों 'ने अपनी पुरानी उपज, गेहूँ, 
चना आदि, सब गाढ़ कर छिपा दी । बहुत जगह वे अपने पशुओं 
को मार कर खा गए, इस भय से कि वे भी उनसे छिन जांयगे। 
जो किसान अमीर हो गए थे, जिन्हें वहां 'कुलऋ! कट्ठा जाता था, 
था, उन्होंने इघ् एकत्रीकृरण का घोर विरोध किया | इस्त वात 
फे लिए उन्होंने भयंकर कुचक्त ओर पड़यन्त्र रचे। समाजवादी 
अचारकों की, जिन्हें गांवों में एकन्नीकरण का अचार करने के 
लिए सेना गया था, संगठित रूप से हत्या की जाने लगी ।एक 
तरह से रूस पर में पुनः ग्रह्युद्ध शुरु हो गया । 

इन सब बातों का नतीजा यह निकला कि भूमि की उप 
बढ़ने के स्थान पर और भी घट गई। अखिरकार माचे १९३० से 
घक घोषणा प्रकाशित कर स्टेलिन ने भूमि के एक्रन्नीकरण की 
स्कीम में बहुत ढोल दे दी । तब से केवल उन्हीं लोगों फो 
भूमि का एकन्नीकरण किया जाने लगा, जो खुशी से इस परी- 
क्षण के लिये तैयार थे । परन्तु इस समय तक अधिकांश कुल्नक 
नष्ट कर दिए ज्ञा चुके थे। 

उस के बाद परिस्थितियां बदलीं। धीरे-घीरे किसानों को 
स्वयं भूमि फे एकन्नीकरण के लाभ सम्रक आने लगे। एकत्रिद 
भूमियों की उपत्र फी विक्की में सरकार बड़ी सहायता देती थी। 
उन्हें अन्य सहूलियतें भी प्राप्त थीं; इस से सद्दज रूप से, भूमियों 
के एकप्नीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगीं। सन्‌ १६३२५ के अल्व तक्क 


४० बोल्शेविक रूस 


भूमियों की पैदावार बढ़ी तो, परन्तु बहुत अधिक नहीं । उन दिनों ' 
खाद्य पदार्थों का मूल्य इतना घट गया कि यह बात स्वयं एकऋ 
समस्या ब्न गई । परन्तु कम्यूनिस्ट प्रचारकों की मेहनत 
से क्रमशः किसानों ने अपनी आय का स्टैण्डडे ही नीचा' 
कर लिया। .' ; 

शिक्षा--रूस में पुनरननींबन का संचार करना, बिलकुल 


असम्भव हो जांता, यदि वहां अशिज्षा को दूर करने का प्रयत्न न 
किया जाता | पंचवार्षिक कार्यक्रम का यह एक अल्यन्त महत्वपूर्ण 
भाग था। अशिज्ञा को दूर करने में सब से बड़ी बाधा रूस में 
भाषाओं की अधिकता का द्ोना था।. वां कुल मित्रा कर ६० 
विभिन्न भाषाएं बोली और लिखी जाती थीं। भाषाओं की अधिकता 
के कारण सभी स्थानों पर अनेक भाषाओं के स्कृूत्त खोलने का 
अवन्ध करना अनिवाये था। उदाहरणाथ अकेले खरकोव में प्रोक, 
आममेनियन, जन, तारतार, यूक्रेनियन और रूसी भाषा के स्कूल 
खोले गए । इस सम्बन्ध में रूछी सरकार ने अनयक प्रयक्ष किया । 
गांव के गवि को एक साथ शिक्षित करने का प्रयत्न किया गया। 
परिणाम यह हुआ कि जहाँ सब १६१४ में रूस में पढ़े-लिखे 
लोगों की संख्या सिर्फ २७ प्रतिशत थी, वहां सन्‌ १६३२ में यह 
संख्या बढ़ कर ६१ प्रतिशत तक जा पहुंची । सब्‌ १६४८ से यह्‌ 
संख्या लगभग २०० प्रतिशत हो गई है। सन १६१४ में जहां रूख 
में प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों क्री संडया ७० लाख और हाई 
स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या ५ लाख थी, वह्ां १६३२ में यह 
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शिक्षा 8 


संख्या बढ़कर ऋमशः १ करोड़ ९०लाख ओर ४५ लाख ४० हज़ार: 
तक जा पहुँची । 

शिक्षा का उद्देश्य केवल लिखना-पढ़ता भर सिखाना ही 
नहीं रक्‍्खा गया ;। हवाई स्कूलों में शिल्प, व्यवसाय, श्रम, एडनीय- 
रिंग, व्यापार, आदि की शिक्षा भी साथ द्वी दी जाने लगी। स्कूलों 
के साथ कल्न-कारखाने खोल दिए गए। १५ से लेकर १८ वर्ष तक: 
की आयु के विद्यार्थियों के लिए इन कारखानों में काम करनाः 
आवश्यक बना दिया गया। 

उच्च शिक्षा को ओर भी विदेष ध्यान दिया गया | रूस की 
सरकार रिसचे के काम पर बहुत धन व्यय करने लगी । इंभनीय- 
रिंग तथा चिकित्सा के विज्ञान की ओर विशेष ध्यान दिया गया। 
धम ओर इतिब्वतत आदि की पढ़ाई तो वन्द्‌ कर दो गई, परन्तु 
पुरातत्व, शिल्प, कला, भाषाएं वथा इतिदास के अध्ययन की ओर 


, *< विशेष रुचि उत्पन्न करने का पयत्न किया गया। 


(0 


रूखी सरकार का पूरा ध्यान अपने सिद्धान्तों के अचार 
की ओर था। लेखकों ओर फल्ताकारों से भो यद आशा को जाती 
थी कि वे समाजवाद के प्रचार के उद्देश्य से दी लिखें । इस से 
साहित्य की प्रगति को वद्दां बहुत धक्का पहुंचा । सम्पूर्ण साहिद 
का निरोक्षण करने के लिए रूप में एक समिति ( 7२. 8. 7.2. ) 
बनाई गई | सन १९३२ तक यह समिति कायम रही । इस समिति 
ने रूस के खाहित्य और कला को जो द्वानि पहुँचाई, उठ की कोई 
सीमा द्वी नहीं। सब १६३२ में यद सम्रिति तोड़ दी गई । 
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द्वितीय पंच वाषिक कार्यक्रम--यद कद्दा जा सकता 
है कि परिणाम की दृष्टि से रूस के प्रथम पंच वार्षिक , प्रोम्राम में 
'-आशातीत सफलता प्राप्त हुईं। परन्तु उन दिनों कारखानों से ज्ञो 
माल तेयार हुआ, बह बहुत द्दी घटिया दर्जे का था । खास तौर 
से कपड़े ओर बूट दोनों द्वी बहुत घटिया थे। अंम्रेज़ लोग सन्नदृीं 
सदी में ज्ञिस दर्जे का माल तैयार करते थे, उस दर्जे का माल रूस 
ने अपने इन प्रथम पंच दार्पिक कार्यक्रम के दिलों में तेयार किया। 
यातायात का प्रवन्ध बहुत द्वी दोषपू्ण था, यहां तक कि बढ़े-बढ़े 
लोइ-क्षेन्नों तक भी रेल की इकहरी लाइन थी। मज़दूरों के रहने 
-का प्रवन्ध बहुत अपर्याप्त ओर असन्तोषज्ञनक था। सन्‌ १६२४ 
“में मास्को की ३० प्रतिशत आबादी प्रत्येक कमरे में पांच व्यक्तियों ' 
की ओसत से निवास करती थी । बोल्शेविक सरकार ने इस कमी 
को दूर करने का प्रयत्न तो किया, परन्तु १६३२ तक इस दिशा में . 
उसे विशेष सफलता नहीं मिली | 
उपयुक्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से सन्‌ १६३३ से 
१६३७ तक के लिए एक नया पंच वाषिक कार्यक्रम बनाया गया। 
इस कार्यक्रम की मुख्य वातें निम्नलिखित थीं :-- ह 
. सब १६३२ की अपेक्ता-- - 
१.- खरीददारों के साधारण व्यवहृ:र की वस्तुओं की उपज 
को तीन गुना करना । ४ 
२. रूसी व्यापार को ढाई से तीन गुना तक बढ़ाना । 
३, कीयतों को ३४५ से ४० प्रतिशत सके घटाना | 


के री 


बा 
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४. राष्ट्र की ओर से भोजन प्राप्त करने वाले आदमियों- 
ओर किसानों फी संख्या को दो से ढाई गुना तक बढ़ाना । 

४. रूस भर के वेतनों को २,% गुना बढ़ाना । 

६. राष्ट्रीय ओर सहयोग भण्डारों की संख्या को ३७ प्रति- 
शत बढ़ाना । 

दो धषों तक इस कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ 
निभाया गया । उस के बाद यद्द उत्साह कुछ शिथिल हो गया। 
स्टेलिन ने यह अम्मुमव कर लिया कि समाजवादी सिद्धान्तों को” 
रूस में पूरी तरह से प्रयुक करना द्वानिकर है, अतः उसने बहुतः 
से क्षेत्रों में कुछ ढील दे दी । यहां तक कि 'कुलकों' को भी: 
नागरिकता के अधिकार दे दिए गए। 

रूसी राज्यक्रान्ति से लेकर सन्‌ १६२८ तक अधिकांरा 
देशों का जनमत रूस की बोल्शेविक सरकार का तीत्र विरोधी: 
रदा | लोगों को विश्वास था कि रूसी सरकार फेल हो ज्ञायगी, 
अथवा उसे समाजवाद का मागे छोड़ देगा पढ़ेगा । परन्तु इन दोनों 
में से एफ बात भी न हुई । हां, रूत से अपने दिद्वान्तों में थोड़ी 
ढील अवश्य दी । इस के बाद क्रमशः संसार का जनमत वदलने 
लगा , रूस का भूत लोगों पर से उत्तर गया, ओर रूस को दूसरे 
देशों से सभी तरह के सम्बन्ध बनाने का अवसर मिलने लगा। 
ऋमश: फ़ासिज्म और नाज्ञीइस्म के प्रसार से विश्व भर का ध्यान 
इन दोनों नई आ़रतों, जो वास्तव में 'एक द्वी ओेणी की हैं, को 
ओर आकृष्ट हो गया। उर्धर चीने में जापान ने जो-ज्यादती शुरू 
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की, उस से संसार का ध्यान उस ओर भी खिंचा ।- 
रूप्त को इन परिस्थितियों से और भी लाभ पहुँचा। उच्त 
का व्यापार बहुत बढ़ गया ओर बरसों के अनुभव से उपज की 
चुद्धि के साथ-साथ उस की किस्म में भी बहुत सुधार द्वो गया | 
दूसरे पंचवार्षिक कार्यक्रम के कुछ भाग को शिथित्न कर रूसी 
सरकार ने अपना ध्यान अपनी सैनिक्र शक्ति बढ़ाने की ओर 
लगाया [युद्ध का साम;न बहुतायत से तैयार क्रिया जाने लगा। रूसी 
सरकार ने अपनी वायु शक्ति बढ़ाने ओर हवाई ज़बरदस्त वेड़ा बनाने 
की ओर विशेष ध्यान दिया। सन्‌ १६३६ में, रूस का दावा है कि 
उस की वायुशक्ति का मुकाब॒त्ा संधार भर का कोई राष्ट्र नहीं 
कर सकता । ध 
वर्तेमान महायुद्ध के प्रारम्भ द्वी में, परिस्थितियों से लाभ 
उठा कर रूस ने पोलेण्ड के काफ़ी,वढ़े भाग पर अपना अधिकार, , 
जमा लिया | यह भाग पिछले महायुद्ध तक रूस के द्वी पास था।; 
अपनी सीमा बढ़ाकर रूप आज्ञ अपने को चारों ओर से सुरक्षित 
करने का गम्भीर प्रयत्न कर रह है। लोगों को भय प्रतीत होता 
है कि इतनी शक्ति बढ़ा-कर कहीं रूस सम्राजवादी सिद्दान्तों को:- 
आला कर साम्राज्यलोलुप देश न चन जाय | दाल दी में रूस ; 
ने भिस तरह फिनलेण्ड पर आकमरण कर दिया है, उप्त से : 
यह आशंका ओर भी बढ़ राई है। ५. ८ ै 
यह सानना ही पड़ेगा कि रूस का सम्ाजवाद, फालेमाक्स : 
के आदरशों की दृष्टि से बहुत शिंयिल होता, ज्ञा रद्दा है । “भविष्य में . 


हद्विवीय पंच वार्षिक कार्यक्रम धर 


चहां क्‍या होगा, यह कहना कठिन है। शुरू-शुरू मे रूसी सरक्वार 
अन्य देशों में समाजवाद के प्रचार का गम्भीर प्यत्र करती रददी 
है, परन्तु इस काये में उसे सफलता प्राप्त नहीं हुईं। संसार के 
किसी भी अन्य देश में समाजवाद का प्रभ्ुत्व नहीं हो सका । अन्र 
बहुत समय से रूप का ध्यान अपनी आन्तरिक उन्नति की ओर 
दी केन्द्रित हो गया है । 


अर >+. न्‍रकरकक ७. ला 


तृतीय अध्याय 


फासिस्ट इव्ली 

पिछले महायुद्ध में इटली मित्रराष्ट्रों के साथ था। मित्र 
राष्ट्र उस युद्ध में विजयी हुए, परन्तु इटली की दृष्टि से यद्द जीत 
भी हार के बरावर थी । इटली को उस युद्ध में बहुत अधिक 
क्षति पहुंची। अक्टूबर १६१७ में शत्नुसेना ने इटली के दांत 
खट्टे कर दिए थे। वह क्षणिक पराजय इटली पर एक तरह 
का स्थायी प्रभाव छोड़ गई ओर युद्ध की समाप्ति पर, विजयी 
मिन्रराष्ट्रों की तरफ़ होते हुए भी इटली विशेष हु नहीं मना 
सका । इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि भद्दायुद्ध के बाद 
भी इटली को कोई विशेष मद्दत्ता आप्त नहीं हुई । 

युद्ध से पूषे इटली की आस्ट्रिया और जमेनी से एक 
सन्धि थी। परन्तु मित्रराष्ट्रों की सहायता से अपनी सीमा बढ़ाने 
के लालच से इटली युद्ध में सब्तिलित हो गया था | उसकी निगाह 


. फासिस्ट इटली प्र्छ 


अल्वानिया, टकीं के एडालिया वथा जमेबी के अफ्रोकन साम्रान्‍्य 
पर थी | इपी कारण सन १६१५ में अंग्रेजों से एक शुप्तततल्थि 
कर ढ्की युद्ध में सम्मिलित हुआ था । कुल्त मिला कर ६० लाख 
इटेलियनों उच्त युद्ध में भाग लिया था, जिनमें से ७ लाख 
मारे गए थे। 

इतना बलिदान देकर इटली की आशाएं बहुत बढ़ गई, 
परन्तु भिन्नराष्ट्रों ने इटली को दो-ए% बहुत छोटे प्रदेश ही 
देना स्वीकार किया। उसे न अल्वानिया मिला, न फ्यूम और 
न जमेनी के अफ्रीकन उपनिवेश | इस बात से इटली भर में 
घोर असन्‍्वोष व्याप्त द्वोी गया । इटली का प्रतिनिधि मो० ओर- 
लेण्डो बहुत नाराज्ञ होकर सन्धि परिषद्‌ में से उठ गया । 

इस असफलता और निराशा की प्रतिक्रिया इटली भर 
में अव्यवस्था ओर अशान्ति फेल जाने के रूप मे प्रकट हुई। युद्ध 
इटली को बहुत बंहगा पड़ा था। इटली के व्यापार को महायुद्ध 
ने भारी धक्षा पहुंचाया था । उसके बदले में जब इटली को मिला 
कुछ भी नही, तो लोगों के दिल में तत्कालीन सरकार के प्रति 
तोब्र असन्तोष के भाव पेदा हो गए। भाग्य से उन दिनों को 
सरकार से भी बहुत कम्ज्गीर और दकिवानुपी लोगों के 
हाथ में थी । ॒ 

. इटली भर में वासियों छोटे-बड़े राजनोतिक दूल वत गए। 

नेशनलिस्ट, फासिस्ट, बोल्शेविस्ट आदि नामों से जो दल 
संगठित हुए, उनके कारनामें रोजमर्स के पड़यत्त्रों, हस्यात्रों 
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ओर राजनीतिक दंगों के रूप में. प्रकट होने लगे । निर्वाचन में 
पुराने बेध राजनीतिक दलों को बहुमत प्राप्त हुआ, परन्तु वे दल 
इन नए क्रान्तिकारी ओर आतंकवादी दलों के सनन्‍्मुख अशक्त- 
से सिद्ध हुए; वे उन का “दमन नहीं कर सके ।:खन १६१६ तथा. 
२० में हड़तालों का ज्ञोर रहा | इटली भर में अराज्कता और 
पू व्यवस्था छाई रही | 
« सन १६२९ में फासिस्ट पार्टी का प्रभाव कुछ अंश तक 
चढ़ा | ये-फासिस्ट एक तरह के आतंकवादी थे | मई के चुनाव 
में २१ फासिस्ट इटेलियन, पार्लियामेण्ट में निर्वाचित होकर 
पहुंच गए इन्दीं में मुसोलिनी भी था। 
उन दिनों फासिस्द पार्टी एकद्स असंगठित थी । कोई 
किसी की न सुनता था । उनका परसुपर एक दूसरे पर भी विश्वाप्ष 
नहीं था। दंगे कराना, दड़तालें फराना और हत्याएं करना उन 
का मुख्य. काये था। पार्दी- में, नियन्त्रण का अभाव, देखकर 
आलोलिनी ने उसके नेतृत्व से त्यागपत्र देदिया ।,परन्तु कुछ द्वी 
मद्दीनों के वाद फासिस्टों ने उसे पुनः अपना। नेता चुन लिया ओर 
उप के अनुशासन में रहने का वचन दिया। 
रोम पर आक्रमण--खुलोलिनी ने अब बहुत संभाल 

कर कदम रखने शुरू किए। उसने घोषणा की कि वह राजतल्त्र- 
वादी दे ओर यह भी कि फाधिष्टों-का सब से बड़ा उद्देश्य इटली 
से बोल्शेविज्म की जड़ें उख्ाड़ना है। अगस्त १६२२ में फासिस्टों 
और वोल्शेबिकों की परस्पर खुली लड़ाई हुई। इस. लड़ाई में 


नम नली लय क न जम, - पक मी 
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फासिस्टों ने बोल्शेविकों को मोटे डस्डों की मार से तथा ज़बर- 
दसती एरंड का तेल पिला कर परास्त कर दिया । उससे 
पहले इप्त तरह के दंगों में बोल्शेविक संदा. जीता करते थे: ।, 
मुस्नोलिनी का फासिस्ट संगठन बहुते शीघ्र एक जञवरदस्व 
संस्था बन गई । हज़ारों नोजवान उप्रको व्दों वालो स्वयंसेवक सेना 
में भर्ती दो गए। अवसर पाकर अपनो इस गैरप्तरकारी सेना' के 
( साथ मुस्तोलिनी ने राजधानी की ओर' प्रस्थान करने की घोषणा 
कर दी । यद्द घोषित किया गया कि २७ अक्टूबर को फासिस्द 
लीडर सुसोलिनी रोम में पहुँचेगा, उस द्न यदि राज्य की वागडोर 
£ उसके द्वाथ में न दे दी गई, तो वहां राज्यक्रान्ति हो जायगी। इध् 
घोषणा से डर कर प्रधान सन्‍्त्री ने तद्यागपत्र दे दिया । इटेलियन 
राज्ञा विक्टर ने चाहा कि मुपघोलिनी अन्य दलों के साथ मित्र 
कर अपना मन्त्रि-मएडल बनाए, परन्तु मुतोलिनी अपने इस 
आम्रह पर स्थिर रहा कि वह अपनी इच्छा से अपता सल्त्रि- 
मण्डल बनाएगा। यह वाव भी मान ली गई। २७ अक्ट्चर को 
५० इज़ार फासिस्टों के साथ, एक बड़ा शानदार जलूस लेकर 
भुसोलिनी रोम में पहुँचा ओर उसी दिन उसने इटली में फासिस्ट 
भन्त्रि-मण्डल, जिस में १५ सदस्य अन्य दलों के भी थे, कायम 
कर दिया। फासिस्ट स्तर तेवक क्रम रा इटली की राष्ट्रीयः सेना में 
भर्ती हो गए। 
अन्य देशों मे अब तक मुखोलिनी” का नास- लगभग 
अज्ञात-सा था। जब संसार ने सुना कि-एक लोहार-का पुत्र, जिस 


नी 
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ने कहीं बाकांयदा उच्च शिक्षा नहीं ली, जो ११ बार जेलखाने की. 
हवा खा चुका है ओर जो कभी स्वयं साम्यवादी रह कर साम्य-' 
वादियों का दुश्मन बन गया है, आज इटली का एकमात्र तानाशाह 
( डिक्टेटर ) बन गया है, शो सभी जगह यह समाचार -एक बहुत 
बड़ा अचस्मा-सा जान पड़ा । किसी को आशा नहीं थी कि मुसो- 
लिनी को सफलता प्राप्त होगी । ; 

सब से अधिक अआम्वये इस बात का था कि अक्टूबर 
१६२०२ से लेकर १६२५ तक फीसिस्ट पार्टी का ध्येय किसी को 
सालूम दी नहीं हो सका। इन तीन बरसों में फासिस्टों का एक 
ही काम था ओर वह यह कि अपने प्रतिद्वन्दी दलों को समाप्त 
करना । इस बीच में मुसोलिनी ने पालियामैणट फे सब अधिकार ' 
फासिस्ट भ्रेर्ठ कौन्सिल को दे दिये। इटली भर के फासिस्ट* 
संगठनों को इस बात की छुट्टी थी कि वे अन्य दलों के साथ चाहे 
जैसा बरताव करें। राज्य की बागडोर अपने द्वाथ में लेकर भी 
फासिस्ट आतझूवादी बने रहे । अपने दुश्मनों को उन्होंने पकड़- 
पकड़ कर ज़बरद॒स्ती एरणड का तेल पिलाया। उन्हें डण्डों से. 
से पीटा । इस बीच में दृत्याकांड.भी जारी रहे। क्रमशः मुप्तो-. 
लिनी ने सभी दलों को पूरी तरह कुचल दिया ओर तब उस ने 
अपना ध्यान रचनात्मक काये की ओर दिया | 

राष्ट्रनिमोण का कार्य--इ्टली पर फासिस्ट पाटों का: 
प्रभुत्व तो स्थापित हो गया, परन्तु उसे कायस रखने का एकमात्र 
उपाय यह-था कि जनता फासिस्ट-शासन से सन्‍्तुष्ठ ओर समृद्ध 
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'बने । उन दिनों तक इटली बहुत गरीब था | इटत्ली का दो-तिद्दाई 
भाग पद्दाड़ी और अनुपज्ञाऊ है, वहां पर अपनी आवश्यकता के 
बराबर भी अनाज पैदा नहीं होता । वहां खनिज द्रव्य भी पर्याप्त 
नहीं | इटज्ी के उपनिवेश भी तब तक नहीं फे बराबर थे। कोइला, 
लोहा, पैट्रोल और झुई जैसी अत्यन्त आवश्यक चीज़ें इटली को 
अन्य देशों से मंगानी पड़तो हैं। इटली का निर्यात फल, शराब, 
* ओलिव, शीशा, लकड़ी और चमड़े की चीज़ें हें । परन्तु यह 
निर्यात आयात के बरावर नहीं । युद्ध से पहले विदेशी यात्रियों 
की आय से इटली का कामलायक गुज्ञारा हो जाता था, परन्तु 
युद्ध के दिनों में यात्रो आने बन्द हो गए | इस से इटली को गरीबी 
बहुत अधिक बढ़ गई। 

मुत्तोलिनी को सब से अधिक महत्वपूर्ण ये तोन काम 
जान पढ़े:--- 

१, गेहूँ की उत्पत्ति बढ़ाना । 

२, कोइले को कमी पूरी करने के लिये बिजली अधिक 

पैदा करना । 

३. हड़तालों को रोकना | 

इस का एकसात्र उपाय. यह था कि कृषि, व्यवथाय, अथे 
ओर अम पर किसी तरह का केन्द्रीय नियन्त्रण स्थापित दिया 
ज्ञाय। मुसोलिनो ने पुराने व्यापार-संघ ( 7०६९४ पणां०75 ) 
तो बन्द कर दिए, उर्न की जगइ बह अमियों ओर पूँली-पतियों के 
छिण्डीकेटों को प्रोत्सादित करने लगा । अभियों के प्थक्‌ संग- 
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ठनों को स्वीकार करने से उन का असनन्‍्तीष घटने लगा । 'इन 
संगठनों में सरकार द्वारा उन्हीं को महत्ता दी जाती थी, जिन को 
संचालन फासिस्टों के द्वाथ में था। इस तरंद्द बहुत शीघ्र व्यापार 
आर व्यवसाय “के अधिकांश संगठनों पर फासिस्टों का नियन्त्रण 
स्थापित दो गया । दड़तालें दोनी बन्द दो गई । 

शद्नन्तर मुधोलिनी ने ऋषि, उ्यवसाय, व्यापार. बंक, 
बीप्षा, सामुद्रिक यातायात आदि के १३ केन्द्रीय कोन्फिडरेशन्स ! 
बनाए । इन सब की प्रतिनिधि संस्था कोरपोरेशन्तत को राष्ट्रीय 
सभा ( ऐिथमणा॥। (0०फाली ण॑_0०79ण४४०३ ) नाम से 
बनाई गई । इस तरह मुप्तोलिनी ने व्यापार, व्यवसाय, ऋषि आदि 
का बहुत ज़बरदस्त संगठन कर दिया । 

इस के बाद मुसोलिनी ने इटलो के शासन-विधान 
परिवतन किए। प्रधानमन्त्री ( मुततोलिनी ) को अप्तीम शक्तियां 
दे दी गई। पार्लियामेंट से भी उसे पदच्युत का सकने का अधि- 
कार छीन लिया गया । प्रधानमन्त्री केवल इंटेलियन राजा के 
सनन्‍्मुख ही उत्तरदायी रह गया | एक ओर कानुन द्वारा मन्त्रिमंडल 
को ही नियम बनाने के पूरे अधिकार दे दिए गए । पार्लियामैण्ट 
की महत्ता बिल्कुल नष्ट हो गई, उप्त की जगह “अण्ड फासिस्ट 
कोन्सिल ! की मद्धत्ता स्थाप्रित हो गई, जिम का प्रधान स्वर 
मुसोलियी था 4 श्रद्मप्रि शासन विधान में इस फासिस्ट कौन्खिल 
का ज़िक तक भी न था। सन्‌ १६५६ में उसे शासन-ब्रिघान में भी 
ले आया गया । तब.शास्नन-विधान को पूर्योरूप से बदल दिया 
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गया। यहां तक कि चुनाव की विधि भी नए ढंग की बनाई गई + 
देश सर के व्यापार-संगठनों से हाउस आफ कोमन्प (जिसका सास 
अब बदल कर “ कोरपोरेट चेम्बर ” कर दिया गया था) देः 
सदस्यों के नाम पूछे जाते थे। प्रेए्ड फाप्तिस्ट कौन्पिल् इन नामों 
में से अथवा बाहर से, ४०० व्यक्तियों के नामों की सुच्री तेयार 
करती थी और देश फे मतदाताओं से पूछा जावा था कि वे उत् 
पूरी की पूरी सूची को स्वीकार करते हैं या नहीं। मतदाताओं के 
लिए उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त और सार ही क्‍या था ? 

ओर इस “' कोरपोरेट चेम्बर ! के अधिकार भी नहीं के 
बराबर रखे गए । वास्तविक शक्तियां तो ' भ्रेर फासिस्ट 
कौन्सिल ! के द्वी पास रहीं । इस कौन्सिल में मुप्तोलिनी, उस के 
द्वारा नियुक्त मन्त्रिमएडल के सदस्य और उप्त के अन्य सहकारी 
शामिल हैं । इस कौन्सिल के अधिवेशन गुप्त रूप से द्वोते हैं | ए5 
बार इस कोन्सिल ने मुस्तोलिनी का उत्तराधिकारी भी निश्चित 
क्र दिया था। 

फासिस्ट ध्येय--फासिज़्म की स्थिरता का सब से 
प्रमुख साधन उन का प्रचार है। उस में स्व॒तन्त्र-त्रिचार के लिए 
ज़रा भी स्थान नहीं। फासिज्म के प्रचार के सभी सम्भव सावन 
बहां काम में लाए जाते हैं। बच्चों को केवल फासिस्ट स्कूलों में 
ही पढ़ाया जा सकता है. । उनकी सभी पुस्तकें फासिस्ठों की 
'लिखी हुई हैं । भत्येक स्कूल में मुपोलिनी फे बड़े-बड़े फोटो और 
प्रस्तर मूर्तियां रक्खी 'जाती हैं। स्कूलों की दीवारों पर लिखा 


ह्छ 'फासिस्ट इठली 

रहता हैं--मुस्तोलिनी स व ठीक है 7" इसी आंशय के गीत उन 
से गवाए जाते हैं। शिक्षा के साथ द्वी साथ बच्चों से सैनिक 
कवायद भी कराई जाती है ओर उन्हें सिखाया जाता है. कि वे 
फासिस्ट सिपाही बनें । 

, अठारह बरस के विद्यार्थियों को. फासिस्ट पार्दी में शामिल 
होने की आज्ञा मिल सकती है, यद्यपि पार्टी में लिया किसी-किप्ती 
फो दी जाता है। इंटेलियन युनत्रर्तिटियों के प्रोफेपरों को यद शपथ 
लेनी पड़ती है--“मे प्रतिज्ञा करता हूँ कि में राजा, उसके उत्तराधि- 
कारियों तथा फासिस्टों के प्रति द्वितचिन्तक रहूँगा और शासन 
विधान तथा कानूनों की प्रतिष्ठा करूँगा। अध्यापक रद्द कर में 
अपने विद्यार्थियों को ऐसे परिश्रमी नागरिक बनाने का प्रयत्न 
फरूंगा, जो अपनी पितृभुमि तथा फासिस्ट पार्टी के भक तथा 
उन के लिए उपयोगी होंगे। में प्रतिज्ञा करता हूँ कि में किसी ऐसे 
दुल का सदस्य न बनूंगा, जिस का काये-क्रम मेरी उपयुक्त प्रतिज्ञा 
में वाघक बन सकता द्वो [? 

इटली भर के समाचारपतन्नों पर फासिस्ट पार्टी का पूरा 
नियन्त्रण है। देश भर के प्रायः सभी अखबार लगभग एक-प्ती 
बातों से भरे रहते हैं। उन के शीषेक तथा उन्न की टिप्पणियां भी 
शक द्वी जैसी होती हैं। स्वाधीन विचार वथा स्वेच्छापूर्वक अपना 
मत पकट करने की उन्हे अनुमति नहीं है। 

फासिस्ट ध्येय को संक्षेप में इन शब्दों में प्रकट किया जा 
सकता है--“मेरा राष्ट्र में पूरे विश्वास है-। इस के बिना मैं पूर्ण 


धमे ओर राष्ट्र धर 
भजुष्यत्व को प्राप्त नहीं कर सकता । मेरा विश्वास है कि इटली 
का पवित्र भाग्य एक दिन सम्पूरं विश्व पर सब से महान आध्या- 
त्मिक प्रभाव डालेगा । मैं ड्यूस मुपोलिनी की आज्ञा का पालन 
करूंगा, क्योंकि आजा पालन के बिना सम्ताज् स्वस्थ नहीं बन 
सक्रता।” यह उद्धरण मुप्तोज्ञिनो के अपने लेखों में से लिया 
गया है। फापिज्म क्या नहीं है, यही बताना शायद मुसतोलिनी को 
अधिक आसान जान पड़ा । तभी उस ने कहा -- 

“फासिज्म अल्तर्राष्ट्रीत नहीं है, क्‍यों कि अन्‍्दर्रा- 
ट्रीय भाव फासिज्म के आन्तरिऋ अंग नहीं है । यह 
साम्यवाद नहीं है, क्‍यों कि यह साक्सिज़्म का विखेधी 
है, वह विभिन्न ओणियों, के हितों के आधारभूत भेद को 
स्त्रीकदीर नही करता। यह अजातस्त्र भी नहीं है क्‍्यों- 
कि यह इस सिद्धान्त पर विश्वास नहीं फरता कि समाज 
के सदस्य, सद्स्यत्व के नाते समान पर शासन करने के योग्य 
भी हो जाते हैं। और यह शान्तिवाद ( ?2०ं(5:7 ) भी नहीं 
है, क्यों कि यह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को न॒ तो सम्भव मानता है 
ओर, न वांछनीय दी । फासिज्म युद्धों की उपयोगिता को स्वीकार 
करता है ।” थे 

धर्म और राष्ट्र--फसिस्ट पारी के अधिकंश सदस्य 
का धर्म रोमन फैथोलिक था। सुलोलिनी स्वयं भी कैथोलिक था। 
उसने इटली से बोह्शेविज्म तथा फ्रीमैसनिज्य का नाश कर दिया 
था, इस कारण पोष उस से बहुत प्रसन्न था। एक लम्बे पत्र- 
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व्यवद्रके वाद पत्र १६२६में मुप्तोलिनी ने पोष के धासिक प्रसुत्वे 
को वाकायदा स्द्ीकार कर लिया ओर पोप ने वचन दिया कि वद्‌ 
राजनीति वातों से सरोकार न कोई रक्खेगा। 

परन्तु यह समझौता हो जाने पर भी अनेक समस्याएँ 
चहुत शीघ्र उठ खड़ी हुई। फ्राप्तिस्ट जिप्त क्रिप्म की शिक्षा 
इटली के बालकों को दे रहे थे, उत्त से पोप को शिक्रायत पैदा 
हुई। साथ द्वी फासिस्टों ने कैथोलिक ब्वाय स्कराउठों को फासिस्टे 
सकराउट में शामिल कर लिया था । इन बालकों को भी, १४ बरस 
की उम्र में शपय लेनी पड़ती थी क्वि--'मैं प्रतिज्ञा करता हूँ. कि 
ड्यूस (मुछोत्रिनी) की आज्ञाओं का बिना किसी ननुनचके,अपनी 
पूरी शक्ति के अनुसार, पालन करूँगा। फासिस्ट क्रांति के लिए, 
यदि आवश्यकता हुई तो अपने जीवन का बलिदान देने को भो 
तैयार रहूँगा ।” पोप ने घोषणा को कवि स्क्राउटों को उक्त प्रतिज्ञा 
बालकों को घमं तथा ईसामतीद से दूर ले जाती है और उन में 
घृणा, हिंसा तथा उद्धण्डता के भाव भरती है, अतः यहद्द प्रतिज्ञा 
अवैध है। मुसोलिनी नाराज्ञ हो गया । उध्तने कैथोलिकों को सब्र 
से महत्वपूर्ण शिक्षा संस्था ( एज्ञोन कटोलीका ) को बन्द कर 
दिया ! सन्‌ १६३१ तक वह संस्था वन्द रद्दी । उच्त के बाद मुधो- 
लिनी ने कठोलीका को खोल तो दिया, परन्तु उस्त पर बहुत- 
सी बन्दिशें लगा दीं। पोप अब मुसोलिनी के मुकावले में 
अशक्त था । 


विदेशी नीति--इटली में अपना एकमात्र अ्मुत्त 


विंदेशी चीति मल 


स्थापित करते द्वी मुस्तोलिनी मे विदेशी राजनीति पर प्रभाह 
डालना शुरू किया । सब से पदले उसने श्रीस के एक्न टापू 
कोफू ( (१०४४४ ) को धमकी दी। वहां ५ इटैलियनों की हत्या 
करदी गई थी । मुखोलिनी ने लीग आफ़ नेशन्प को शिक्रायत किए 
बिना उन से एक बहुत बड़ा दर्ज़ाना मांगा । लाचार होकर कोर्फू 
को बह जुर्माना भरना पड़ा । इस के बाद उसने फ्यूम को स्वतन्त्र 
नगर मानने से इन्कार कर दिया । वर्साई की सन्धि के आजु- 
सार उसे स्वतन्त्रता दे दी गई थी। फ्यूम के बारे में मुसोलिनी ने 
यूगोस्लोविया 'से एक निजू समझौता कर लिया। 

तदनल्तर मुस्तोल्रिनी ने अल्बानिया से गत युद्ध की 
क्षविपूर्ति के रूप में एक बड़ी रकम मांगी। गरीब अल्वानिया के 
लिए वह रकम देखकना अपम्भव था। इप्त पर मुप्तोलिनी ने उस 
पर अर्थिक ओर सैनिक प्रभुत्व कायम कर लिया। सन १६१८ 
में एक दिन चुपचाप इस्र सम्पूणें देश क्रो मुसोलिनी ने अपने 
अधीन कर लिया | अल्बानिया के मद्दाराज ओर मद्ारानो को 
अपना देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा | 

इटली की इन सब ज्यादतियों की ओर यूरोप ने विशेष 
, ध्यान नहीं दिया। परन्तु शीघ्र ही एक ऐपा रूवाल उठ खड्टा 
हुआ, जिस में फ्रान्स और इटली ने द्वितों का विरोध था। फ्ाल्स 
में करीब १० लाख इटेलियन मेहनत-मज़दूरी का काम करते थे, 
इटली ने उत्के सम्बन्ध में हस्ताक्षेप करना चाद्वा।उघर फ्रान्छ 
के ट्यूनित उपनिवेश में फरांसीसियों की अपेक्षा इटेलियनों 
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की संह्या अधिक थी, इध् से वहां सो झगड़ा उठ खड़ा हुआ । 
“आपपास के छोटे राष्ट्रों से फ्रान्‍्थ की जो सन्धि द्वो चुकी थी, 
इटली को वह भो बहुत नायावार प्रतीत द्ोती थी। उक्त सन्धि 
:के द्वारा यूगोसज्ञाविया, खूपानिया, आस्ट्रिया, ज्ञेचोस्लोवाकिया_ _ 
आदि एक दूसरे से सहायता की आशा कर सकते थे, ओर इस 
तरद उन्हें वाह्य आक्रमणों फा भय प्रतीत नहीं होता था। यह्‌ 
स्थिति मुप्तोलिनी की मंदत्वाकांक्षा में बाधक थी, व उक्त राष्ट्रों 
पर अपना रोबच कायम करना चाइता था। अन्त में वद आस्ट्रिया 
से पथक्‌ सन्यि करने में सफत् हुआ । यद्यपि दक्षिण टिरोल के 
ढाई लाख आस्ट्रियनों की राष्ट्रीयवा को वह नष्ट कर रहा था। 
उन्हें आस्ट्रियन को जगइ इंटेलियन पढ़ाई जातो थी | उक्त परि- 
स्थितियों का प्रभाव यद्‌ हुआ कि इटलो ओर फ्रान्स के राज- 
-नीतिक सम्बन्ध बहुत कट घन गए । 
इठली के फासिज्म का यूरोप पर सब से दानिकर प्रभाव 
यह पड़ा कि इटली की देखादेखी यूरोप के ,सभी राष्ट्र पुनः 
अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करने लगे। निश्शस्त्री- 
करण को बजाय ब्ड़ी तीत्रता से शस्त्रीकरण का काये सम्पूर्ण 
यूरोप में शुरू दो गया, और भय तथा आशंका का वातावर्य[ , 
“दिनोंदिन बढ़मे लगा | इटली . में अतिवष दो लाख नए सैनिक 
तेयार किए जाने लगे । मुधोलिनी ने १५०० लड़ाई के हवाई जद्दाज़ 
बनाए और जलसेना की दृष्टि से भी फ्रान्स का भुकबज्ञा करने 
की मदत्वाकाक्षा घोषित कर दी। परिणाम यह हुआ कि छुछ 


आर्थिक उन्नति द््ः 
दी बरसों में इटली को संधार की महान शक्तियों में गिना 
जाने लगा। 
आयिक उन्नति--#टक्की को आथिक दृष्टि को उन्नत 
बनाने में भी मुसोलिनी को काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। सब से 
पहले इटली में अच्छा खाद बहुत बड़े परिमाण में बनाने का 
प्रयत्न किया गया | साथ द्वी साथ किप्तानों को कृषि के नए 
वैज्ञानिक उपाय भी सिखाए गए । बहुत-सी अनुपज्ञाअ भूमियों 
को उपजाऊ बनाया गया। रूस की तरह विज्ञली अधिक पेदा 
करने की ओर भी विशेष ध्याव दिया गया । बिजली की रेल- 
गाड़ियां जारी की गई' । बिन्नली की मोटरें बनाने में तो 
इटली को विशेष सफलता प्राप्त हुई । सन १६३४५ तक इटली अपनी 
पूरी आवश्यकता के बराबर गेहूँ स्वयं पेदा करने लगा । फासिस्ट 
शासन के पहले १० सालों मे १८,००,००,००,००० लीरे इटली 
को व्यवसाय तथा कृषि की दृष्टि से समृद्ध बताने पर व्यय 
किए गए । ईंस धन से इटली में अधिकतम बिभलोी पेंढा की गईं, 
४००० मील सड़कें बनी, ११-दज्जार स्कूल खोले गए, ४० मकान 
बनाए गए । १० लाख लीरे नई नहरें बताने पर खचे किए गए 
ओर २,६१,७०,००,००० लीरे बन्द्रगाहों के निर्माण और 
खुधार पर व्यय हुए । 
- यह सब -होने पर भी इटली के पास लोदा, कोइला, तेल 
ओर रूई की कमी बनी रही । ये अद्यन्त आवश्यक वस्तुएं उसे 
बाहर से लेनी पंडृती थीं। इटली की यह वहुत बड़ी शिकायत थी 
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कि युद्ध के बाद उसे अफ्रीका में कोई ऐसा उपजाऊ सुल्यवान 
उपनिवैश क्‍यों नहीं दे दिया गया, जिस से वद अपनी उपयुक्त 
आवश्यकताएं पूरी कर सकता। जब मुस्तोलिनी से ओर कुछ न बन 

पडा, तो उस की निगाह एब्रीसीनिया पर गई। उसने शुरू-शुरू में 
इंलेंड और फ्रांस को इस बात का लालच दिया कि एबीसीनिया को 
हम लोग आपस में बांट लें। परन्तु वे नदीीं माने । सन्‌ १९२३ में 
'एबीसीनिया राष्ट्रसंधघ का स्वतन्‍्त्र सदस्य बन गया । १६२८ में 
मुप्तोलिनी ने स्त्रयं एबी सीनिया फे साथ एक सन्धि कर लो | कुछ 
समय तक इस सन्धि का पाज्ञत भी किया-जाता रहा । परन्तु 
इटली को अपने उपनिवेशों का अभाव इतना अधिक खटकता 
था कि सुसोलिनी उपयुक्त सन्धि पर कायम नहीं रह, सका-। 


एवीसीनिया की विभय---आर्थिक दृष्टि से इटली को 

बहुत श्रेष्ठ कोटि का देश बनाने में मुसोलिनी सफल 
नहीं दो सका । जैसा कि ऊपर कद्या जा चुका है 
इस कमी को दूर करने का एकमात्र उपाय यही था कि 
इटली किसी उपज्ञाऊ उपनिवेश का मालिक बने | एबीसीनिया से 
चढ़ कर कोई ओर शिकार मुस्तो्षिनी को नहीं सूका; और चाहे 
जिस तरद भी सम्भव द्वो, उ्त पर अपना अधिकार जमा लेने का 
उसने निम्धय कर लिया । इस बीच में संखार में अनेक ऐसी 
- घटनाएं हो गई, मिन से राष्ट्रसंघ ( ,९४४०८ ० ]९०(०४5 ) 
की असमयेैता स्पष्ट प्रकट हो गई। मित्रराष्ट्र अमेनी के पुनरुत्थान 
से कुछ भयभीत पदीत द्वोते थे ओर उन्र का ध्यान उप्ती ओर था। 


एचीसीनिया की. विजय ७१ 


उधर जापान की ज्यादतियों को राष्ट्रसंघ चुपचाप सहन कर रहा 
था। इन परिस्थितियों में इटली का साहख और भी बढ़ गया। 

३ जनवरी १९३४५ को एन्ीसीनिया के सम्राट ने राष्ट्रसंघ 
को सूचित किया कि इटली उस फे साम्राज्य पर आक्रमण करने 
की धमकी दे रदा है । सन्‌ १६०६ में इटली और इंग्लेण्ड की 
एक सन्धि हुई थी, उस के अनुसार दोनों देशों की सरकारों में 
यह उममोता हुआ था कि वे कालान्तर में एवीसीनिया को पररुपर 
बांट लेंगे । परन्तु अब इटली फो ज्ञात था कि यदि वह अकेला 
एबीसीनिया पर आक्रमण कर देगा, तब भी नतो एचीसीनिया उस 
का मुकाबला कर सकेगा ओर न फोई अच्य राष्ट्र उप की विजय 
के सागे मे घाघा देने आएगा । मुसोलिनी ने सोचा फि क्‍यों न 
इटली अकेला द्वी सस्पूणें एबीसीनिया को हृड़प कर जाय। उन 
दिनों से अधिक अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां शायद ही 
कभी मित्न सकतीं। अतः ३ अक्तूबर १६३४५ की इटली ने एबी- 
सीनिया पर बाकायदा आक्रमण कर दिया | 

. उधर उन्हीं दिनों जीनेवा में राष्ट्रसंध की बैठक दो रही थी ।. 
इटली के इस आक्रमण वा समाचार सुन कर संसार भर के देश 
सन्न-से रह गए । राष्ट्रसंघ ने बड़ी चिन्ता और खेद के साथ यह 
समाचार सुना ओर निम्चय किया कि राष्ट्रसंघ से सम्त्रद्ध सभी 
राष्ट्र इटली का आर्थिक बहिष्कार कर दूँ । इस का अमिप्राथ यह 
होना चाहिए था कि संसार के ५० राष्ट्र इटली का पूर्णो आर्थिक 
बहिष्कार कर देते । परन्तु व्यवहार में ऐश नहीं हुआ । राष्ट्रसंघ 


छ२ः फासिस्ट इटली 


के सदस्य राष्ट्र भी वाकायदा इटली को लोहा, इस्पात, फोइला और 
सब से बढ़ कर मिट्टी का तेल देते रहे । यदि राष्ट्रधंध के सद्रुय 
सिर्फ इतना द्दी करते कि इटली के पास पेट्रोल (स्व्रच्छ किया 
हुआ मिट्टी का तेल ) न पहुँचने पाये, तो इटली को अत्यन्त 
कमज़ोर फर देने के लिए यही काफ़ो था । एंग्लो-इटली और 
एंग्लोईजिटिशयन कम्पनियां दिन रात काम कर इटली की, पेट्रोल 
की मांग पूरा करती रद्दीं। ओर इटली विजयी द्ोकर आगे बढ़ता 
चला गया | 

मई सन्‌ १६३६ में इटली ने एबीसीनिया की राजधानी 
एडिस अबाबा को सी विज्ञय कर लिया। एबीविया का सम्राट 
हेलसिलासी इंग्लेण्ड भाग गया। एडिप्त अबावा की विजय के 
साथ युद्ध लगभग समाप्त हो गया और एचीसीनिया पर इटली 
का शासन कायम हो गया । थुद्ध सम्राप्ति के लगभग 
एक मास बाद कागज़ी अर्थिक बहिष्कार भी हटा दिया गया ओर 
क्रमशः सभी राष्ट्रों ने ए्रीसीनिया को इटली के अधीन उपनिवेश 
स्वीकार कर लिया। राष्ट्रसंघ ने भी यद्दी स्थिति स्त्रीकार कर ली । 


मुसोलिनी का प्रभुत्व--श्टली पर फासिस्ट शासन 
स्थापित हुए आज १७ बरस बीत चुके हैं; वह्ं अब कोई दूसरा 
राजनीतिक दल मोजूद नहीं हैं। इस पर भी वहां भाषण और 
लेखन की स्वाधीनता अभी तक स्थापित नहीं हुई। फासिस्ट 
विरोधी लोगों को अभी तक वहां दण्ड दिया जाता है और अभी 
तक इस ढंग के अपराधी वह्ढां प्राप्त होते रहते हैं । 
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स्पा 3 


सब जन्क, च्ज् 


मुसोलिनी का अज्ुत्व छछ्‌ 

फिर भी यद्द सानना पड़ेगा कि मुसोलिनी और उघके 
फासिस्ट दल ने इटली में नवज्ीयत का संचार कर दिया है। 
इटली जैसे कमज़ोर ओर पुराने देश को फिर से शक्तिशाली और 
युवक बनाना भुसोलिनी फा ही फास था । 

जमेन डिक्टेटर द्िटललर और इटली का तानाशाह मुतो- 
लिनी सन्‌ १६३६ से अब तक परस्पर घनिष्ट मित्र रहे हैं । 
दोनों देश अपने सभी काम एक दूसरे की सलाद से करते रहे हैं । 
जमनी और इटली की सम्मिलित शक्ति का नाम 'एक्सिस पावर 
प्रष्तिद्ध है। परन्तु चततेमान महायुद्ध के प्रारम्भ से जमेनो इटली 
का, फम से कम बाह्म दृष्टि से उतना घनिष्ट सम्बन्ध प्रतीत नहीं 
होता । इटली अभी तक ( दिसम्बर १६३६ तक ) चतेमान महायुद्ध 
में सम्मिलित नहीं हुआ ओर युद्ध प्रारम्भ होने के वाद से अब 
तक, कम से कम तीन बार भुसोलिनी यह घोषित कर चुका है कि 
इस युद्ध में इटली तटस्थ द्वी रहेगा। पूरी तरह सम्भव है कि 
जमेती ओर रूस की यह नई-नई दोस्ती भी इटली की इस तट- 
स्थता का कारण हो । जो कुछ भी हो, अभी निश्धय के साथ यह 
नहीं कद्दा जा सकता कि वर्तमान महायुद्ध में इटलो की नीति 
क्या रहेगी । 


चतुर्थ अध्याय 


नाज़ी जमनी 


महायुद्ध के वाद -प्रजातन्‍्त्र की स्थापना--पतेमान 
'महायुद्ध की तरह पिछले महायुद्ध का उत्तरदायित्व भी जमेनी 
'पर ही था | उस युद्ध में जमेनी द्वार गया। चार बरसों तक 
पूरी शक्ति लगा कर जमेनी ने अनेक शक्तिशाली राष्ट्रों का 
लगभग अकेले मुकत्रल्ता किया था। परिणाम यह हुआ था कि 
जमेनी के सभी साधव ओर सम्पूर्ण शक्ति युद्ध में नष्ट हो गई। 
उस पर युद्ध का पूरा हर्जाना जमेनी से वसूल करने का निश्चय 
किया गया। जमेनी में पूर्ण अव्यवस्था फेल गई। सरकार अशक 
वन गई । सम्राट कैघर राज्य छोड़ कर विदेश में चला गया । 
अनेक दिकतों के बाद सन १६१६ के प्रारम्भ में जमेनी में 
'हीमर शासन-विधान_ वनाया गया। जिसके अलनुखार वहां प्रति- 
निधि सत्तात्मक ढंग से रीशस्टेग ओर रीशरेट नामक दो 


ल्‍्जै 


मुसोलिनी का प्रसुत्व जप 


हाउपों को पर्लियामेण्ट स्थापित होनो थो। उधर जमैनी की 
अन्तरिक दशा बहुत दो चिन्तान्नक थो। मित्र राष्ट्रों ने चारों 
ओर से जमेनी की नाकेबल्दी कर रकक्‍खी थो। लोगों को सिर्फ 
रोटो और आलू द्वी खाने को मित्षते थे। बह भोतोज्ञ कर। 
सप्ताद में प्रति बड़े व्यक्तिके दिघाव से क्ेत्त्त ढई सेर। धो,मरलन, 
खांड, आदि का वहां नितान्त अभाव था। उन दिनों अकाल 
और अपूर्ण भोजन से जमेतो में लाबों मो्तें हुईं। ४ से तेकर 
१७ बरस के बाल्ञकों को स॒त्यु संख्या विशेषह्ठयप से अधिक थी। 
इन परिस्थितियों में मी अगस्त १६१६ में उक्त शासत्र-विधान 
को कानून का रूप देदिया गया। इस कानूत को व्यवदार में 
लाने में काफ़ी रुावर्टे पेश आई' । परन्तु एक छोटो-मोटो ऋ्वि 
के बाद होमार शातन-विवान के अनु पार जमेनी में दोनों घभाओं 


के बाकायदा निर्वाचन दो गए। 0४] 


*इल्दीं दिनों जमेनी से यूपन मेलमेडी ( एरपए९४एोव४- 


77०69 ) का प्राल्त छीन' कर बेल्जियम को देद्या गया ।'सेमतल- 
लेण्ड भी जमेनी से छिन गया. ओर 'लिथुआनिया को देदिया 
गया।ःउधर सेलीशियामें इस बात पर सावेजनिक मत(?603६०) 
लिया गया कि वह जमेनी. के साथ रहना 'चाहता है या पालेण्ड 
के खाथ। ६० प्रतिशत वोट जर्मनी को मिले ओर ४० प्रति- 
शत पोलेण्डको । यह सब वोटिंग फ्रान्स की देखभाल में होरहा था । 
फ्रान्स ने सेलीशिया के सब से अधिक सम्पन्न ओर: खनिज द्रन्यों 


वाले भाग पोलेण्ड को देदिए ओर शेष भाग जमेनी को । 
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छह नाज्ञी जमेनी , 

भोगोलिक दृष्टि से भी यह विभाग बहुत असुविधाजनक था। 
५घघर अल्सेस लोरेन तो फ्रान्स ले ही चुका था। जमनी से जो 

अन्य बड़े-बड़े भ्देश छीने गए थे, उनका ज़िक्र प्रथम अध्याय में 

किया जा चुका है। 


ज्ञतिपूत्ति--अद्ध की ऋतिपूत्ति के रूप में जर्मनी ने जो 
जुर्माना देना था, उसकी मात्रा का निश्चय वर्साई में -नहीं हुआ 
था। यद्द काम एक कोन्‍्फरेल्स के ज़िम्मे किया गया था, वह भी 
इस राशि को निश्चित नहीं कर सकी । २१ मई १६२१ को लण्डन 
में यद राशि ६५,००,००,००,००० रुपया निमश्।ित को गई । यद्यपि 
सभी लोगों को मालूम था कि जमेनी के लिए ६५ अरब रुपया 
देसकना नितान्त असम्भव है। कुछ जर्मन 'नेताओं की इच्छा 
थी कि जसेनी इतनी बड़ी राशि देने से साफ़ इन्कार कर दे । 
परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । २९ अगस्त १६२१ को जमेंनी 
ने उस ऋगणापत्र पर हस्ताक्षर कर दिए । ' 


रूहर पर फ्रैन्च आक्रमण-जमेनी की अल्तरिक दशा 
अत्यन्व शोचनीय थी। वहां का सम्पूणे आर्थिक संगठन अस्त- 
व्यस्त दो चुका था। लोगों के पाप्त अपने जीवन-निर्वाद के लिए 
भी छुछ नहीं था, तो वे युद्ध फा जुर्माना कहाँ से अदा करते | 
इन परिस्थितियों में जमेनी ने यह आ्राथेवा की कि तीन वर्षो 
तक रसे युद्ध के जुर्माने को कोई किश्व अदा न करनी पढ़े। 
इंग्लेण्ड इस बात के लिए तेयार हो गया, परन्तु फ्रान्स ने जम नी 
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की यह प्राथेना नहीं मानी । जमेनी दो वर्षों तक प्रतिज्ञात धन 
अदा नहीं कर सका, इस पर फ्रान्स ने जमेनी के रूदर प्रदेश | 
पर आक्रमण कर उसे अंपने अधिकार में कर लिया | खनिज 
द्रन्यों की दृष्टि से रूदर जमेनी का सब से अधिक सम्पत्न 
प्रान्त था । 


नई सुद्रा-जमेनी से रूदर प्रान्त छिन जाने के बाद जमेनी 
फी दशा ओर भी चिन्धाजनक हो गई । वहां का अर्थिक संगठन 
बिलकुल फेल द्वो गया। मार्क की 'द्र एकदम गिर गई। एक 
डोलर के बदले में 2४००: मार्क आने लगे। जमेनी की मुद्रा 
ओर विनिमय पद्धति एक तरदद से नष्टभ्रष्ट दो गई। लोगो ने 
अब तक जो घन संग्रह किया था, उस की कोई भी कोमत बाकी 
न बची । सब ओर द्वाह्ककार मच गया। क्रमशः संसार का 
जमेमत फ्रान्स की मनोइ्त्ति का विरोधी बन गया । इंग्लेण्ड को 
भी राय थी कि मिन्नराष्ट्र ज्मेनी को पुन्निमाण का अवसर 
दें । उधर जमेनी में स्ट्रेसमेन अधानमन्त्री बना ओर उसके अथे 
सचिव डा० शाश्वत (70/. 8०08०॥) ने, जो धर्तमान युग 
का एक बहुत बड़ा अथेशास्नज्ञ माना जाता है, जमेनी में एक 
नई सुद्रापद्धति शुरू की | क्रमशः यह नई अुद्रापद्धति जमनी 
में सफलतापूबेक चल निकली और इसी से मानो जमेनो के 
पुनरर्निमाण का सून्रपात हो गया | 


देवास प्लैन और येग प्लैन-सन्‌ १६२७४ से ११२८ तक 


पट नाज़ी जमेनी 


छूसमती ने करीव ११ अरब रुपया अन्य देशों से उधार लिया। 
इस के बिना जमनी के व्यवसाय का पुनर्निर्माण होना असम्भव 
था और अपने व्यवसाय का पुनर्निर्माण किए बिना जमेनी अपना 
युद्ध ऋण नहीं उतार सकता था । जमेती अपना जुर्माना किस 
तरह अदा फरे, इस सम्बन्ध में 'देवास प्लैतः नाम की एक स्कीस 
बनी, जिस के अनुसार जमेनी ने अनगिनत बरसों तक प्रति 
सेकण्ड ८४० मार्क ओर प्रति घस्टे २, ८झ८म, ००० मार्क विदेशों 
को युद्ध की ज्ञविपूत्ति के. रूप में देना था ! देवास प्लैन को 
असम्भव योजना जान कर ' यूंग प्लैन ” नाम से [एक नई योजना 
बनी, जिस के ऊझुसार २४, ००० सार्क प्रति घण्टा देने का 
निश्चय हुआ | 

एक नई आधिके समस्या--सन्‌ १६२६में अमेरिकामें 
रूभी माल वहुत अधिक मात्रा में वन जाने के कारण वहां वस्तुओं 
की कीमतें एकद्स गिर गई। परिणाम थद्द हुआ कि वहां बहुत-सी 
व्यवसाय-कम्पनियों को घाटा पहुंचा ओर उन के दिस्खों की 
दरें बहुत नीचे गिर गई । जिन पृ'जी पतियों ने तथा अन्य लोगों 
ने इन फम्पनियों फे हिस्से खरीदे हुए थे, उन्हें इस बात से 
भारी घाटा हुआ ओर आर्थिक क्रान्ति के उन दिलों में 
अमेरिका का जनमत यद् मांग करने लगा कि अब 
अमेरिका में वाहर से माल आना बन्द हो जाना चाहिए | 
उन का ख्याल था कि वाहर से रुस्ता माल अमेरिका में आरहा 
है, इसी से वहां सभी घीज़ों की कीमतें गिर गई हैं. । इस भारी 


देवास ण्लैन ओर यंग प्लैन ७६ 


जनमत से प्रभावित हो कर सन्‌ १७३० में अमेरिका ने वादर से | 
आने वाले सामान पर इतना भारी तट कर लगा दिया, जितना । 
अमेरिका के इतिहास में पहले कभी न लगा था । 

इस बात का सब से अधिक हानिकर प्रभाव जमेनी पर 
पड़ा । अप्लेरिका संसार का सब से अधिक धनो देश है, जमेनी 
ने अधिकांश ऋण अमेरिका से ही लिया था ओर उप्त ऋण को 
वह अपनी ज्यावसायिक उपज्ञ का माल अमेरिका में भेज कर पूरा 
कर रहा था। अब अमेरिका में भारी तटऋर लग ज्ञाने के कारण 
जमेनी का साल व्दहा जाना बन्द हो गया। इधर जब अमेरिका ने 
जअमेती का माज्त खरीदना बन्द कर दिया, तो जमेनो में स्वभाववः 
सभी चीज़ों को कीमतें गिरनी शुरू हो गई ओर बहुत शीघ्र वे 
पहले की अपेक्षा आधी रद्द गई। इस का अमिप्राय यही हुआ 
कि जमेनी का राष्ट्रीय ऋण स्वयंमेत्र दुगना दो गया। इस वाद 
को उदाहरण देकर सममकाना जृरूरी हे। कल्पना कीजिये कि 
एक चसार ने १०० रुपये आपसे उधार लिए। वह जो बढ़िया 
जूते तैयार करता है, उन की कीमत वाज्ञार सें १० रुपया है । 
आपने उचस्त से कद्दा कि वह अपनी उधार ली हुई राशि के बदले 
आप को १० जोड़े जूते ओर १०० रुपयों का सुद्‌ दे दे। अब 
यदि अचानक आज उस के जूतों की कीमत १०) रु० की बजाय 
५) रु० हो जञाय तो उसे आप को अब १० की बज्ाय २० जोड़े 
बना कर देने होंगे। यानी कल के द्िसाब से उसे आपको १००) 
की बज्ञाय २००) रुपये देने पड़ेंगे । 


र्० नाज़ी ज॑मेनी 


इन परिस्थितियों में अमेनी की आन्तरिक आर्थिक दशा 
चहुत अधिक बिगड़ गई। जमेनी ने अमेरिका से प्राथेना की कि 
चह कुछ समय के लिए उस से युद्ध की ज्ञतिपूर्ति तथा ऋण के 
धन की कोई किश्त न मांगे । अमेरिका इस बात के लिए तैयार 
हो गया, इंग्लेण्ड ने भी इस बात की स्वीकृति दे दी, परन्तु 
आंस ने जमेनी के इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार नहीं किया। 
उधर जर्मनी की अआर्थिक दशा प्रतिक्षण बिगड़ रद्दी थी। १३ 
जुलाई १६३९१ को जरमनी का सब से बड़ा बेंक फेल हो गया और 
देश भर के सभी बैंकों को दो दिन के लिए बन्द कर देना पड़ा । 

नाज़ी पार्टी का प्रादर्भाव--सब १६३२ में जमेती की 
उपयुक्त अत्यन्त शोचनीय अवस्था अपनी 'चरम सीमा तक पहुँच 
गई। चार वर्षो तक युद्ध में अपना सभी कुछ स्वाह्य कर देने के 
चाद, उन्हें अपने बहुत से प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा । उस पर 
ज्ञतिपूर्ति का बोक ! ओर अब जमेनी की सरकार का दिवाला भी 
निकल गया। उन दिलों जमेनी में २० लाख आदमी वेझार थे। 

बहुत समय से जमेन मजदूरों पर साम्यवाद का प्रभाव 
कायम था। साम्यवाद्‌ का दृष्टिकोण, सिद्धान्त की दृष्टि से 
राष्ट्रीय नहीं, सावेभोम है। इधर पिछले १४ बरसों में जर्मनी को 
जो कट्ठु अनुभव हुए थे, उन फे कारण वहां के निवाप्तियों में प्रति- 
हिंसा को भावना दिनों-दिन श्रवल द्वोती जा रद्दी थी। जिस पीढ़ी 
के दज़ारों लाखों वालक अधे-आद्वार प्राप्त देने के कारण बचपन 
में ही यह लोक छोड़ गए थे, उस पीढ़ी के बालक अब नोजवान 


डा 


हिटलर प्र 


चनने लगे थे ओर उन की रग-रग में प्रतिद्िसा और संपार फे 
अल्य देशों के लिए दीत्रतम घृणा की भावना भरी हुई थी। 
परिणाम यह हुआ कि जमेनी से साम्यवाद का प्रभाव उठ गया। 
वहां राष्ट्रीय साम्यवादी दल ( 7०६०७] 802ंशा5६ 78:07 ) 
की जड़ें मज़बूती के साथ जमने लगी । यही पार्दी 'नाजी पार्टी' के 
नाम से प्रसिद्ध है। 

हिटलर---साज्जी पार्टी का इतिहास स्तव में एक 
आदमी का इतिद्ास है। इस आदमी का नाम एडोल्फ हिटलर 
है। हिटलर का जन्म्र सन श८८& में आस्ट्र्या ते हुआ था। जब 
वह १२ बरस का था, तब उस के पिता का देहौन्त दो गया। 
अनाथ द्दोकर वह वियाना के एक कला विद्यात्रय में भर्ती दोने 
गया, परन्तु वहां उसे स्त्रीकीार नहीं किया गया। तब वह सज्जदूर 
बन कर राजगिरी का काम सीखने लगा । बरसों तक वह मकानों 
पर रंग करना आदि सभी काम करता रहा । अपने साथ के 
मजदूरों से हिटलर की निभी नहीं, इस कारण वह वियाना से 
स्यूनिक आ गया। उन्हीं दिनों जमेनी ओर मिरराष्टरों में युद्ध शुरू 
हो गया ओर हिटलर फोज में भर्ती दो गया । इस युद्ध में अपने 
का फे बलपर वह कारपोरल तक जा बना । उसके बाद वह गोली 
खाकर ज़रूमी दो गया और हृस्पताल में दाखिल कर दिया गया। 
उन्हीं दिनों युद्ध समाप्त द्वोगया और वेकार द्दोकर द्विटलर पुनः 

स्यूनिक जा पहुँचा । वह पहले के समान निधेन बन गया । सन१६२० 

में हिटलर एक छोटी-सी राजनीतिक पार्टी का सदस्य वना, जिस 


यम 


नि 


द्गे नाज़ी जमेनी 


के फेवल ६ सदस्य थे । हिटलर सातवां सदस्य बना। इस दल के 
२४ ध्येय थे, झिन में से अनेक-यहूदियों, धनियों, विदेशियों ओर 
वर्साई की सन्धि का घोर विरोध--आज भी नाज्ञी पार्टी के 
गुरुमन्त्र माने जाते हैं । 

सन्‌ १६२० से लेकर १६३५ तक यह दल हिटलर के 
नेतृत्व में अधिक-अधिक शक्तिशाली बनता गया। अनेक प्रतिभा- 
शाली ओर महत्वपूर्ण जमेन नागरिक भी इस दल के सदस्य बन 
गए । जब यद्द दल छुछ संगठित हो गया तो उन्हों ने मुतोलिनी 
की देखादेखी, वलिन पर धावा बोलने का इरादा फ्रिया। परन्तु 
भ्यूनिक से कुछ ही दूरी पर गोलियां चला कर इस दल को तितर- 
बितर कर दिया गया। कुछ नाज्ञों मारे भो गये और हिटलर गिर- 
फ्तार हो गया । उसे ५ बरस की केदकी सज़ा मिली,परन्तु कुछ ही 
महीनों के कारावास के बाद उसे छोड़ दिया गया। 

नाज़ी पार्टी का उत्पान--8न्‌ १६२४ में ३२ नाज़ी_ 
रीशस्टेग में चुने गए । कुल मिला कर १६ लाख वोट नाज्नियों को 
मिले | द्विटलर ने यह घिद्ध कर दिया कि उस में संगठन करने 
की असाधारण शक्ति है। देशक्की आन्वरिक परिस्थितियों के प्रभाव 
से ज्यों-ज्यों जमेनी के निवासियोंके हृदयोंमें प्रतिदिंसा के भाव पुष्ट 
होते चले गए, त्यों-त्यों दिव्लर की शक्ति भी बढ़ती चली गई। 
सन्‌ १६३० में &५ लाख बोट नाज़ियों को मिले ओर १०७ नाज्ी_ 


शीश स्टेय में चुने गए। 


हिटलर को अब अपना और अपनी पार्टी का भ्रविष्य 5 
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नाज़ियों की सफलता ८३ 


बहुत उज्बल तथा आशामय प्रतीत होने लगा। म्यूनिक के एक 
बढ़े मकान सें पार्टी का प्रधान कार्यालय बनाया गया और 
नाज़ियों को एक फोज्ञ भी संगठित की जाने लगी, जिन्हें वाकायदा 
सैनिक शिक्षा दी जाती थी। 

हिटलर ने इन बातों का प्रचार जमेनी में शुरू किया-- 
जमेन लोग प्राचीन आयो के विश्ुुद्ध और ओछतम वंशधर हें, 
जिन की संस्क्ृति की आज सारा संघार नकल कर रहा है। यदि 
देश की बागडोर उस फे ह्वाथ में दे दी जाय तो वह पुनः जमेन 
लोगों को संसार का सब से अधिक उन्नत, शक्तिशाल्ञो ओर शिरो- 
मणि राष्ट्र बना देगा। नाज्ञी पार्टी जमेनी में क्रिली को बेकार 
नहीं रहने देगी। वे स्त्रियों का क्षेत्र घर फे भीतर सोमित कर देंगे, 
ख्रियां बाहर काम नहीं करेगी । उन का मुख्य काये सल्तानोत्पत्ति 
करना होगा ओर जमेन राष्ट्र को बलिष्ट जमेन सन्‍्तान की, जो 
आगे चल कर सम्पूर्ण संसार पर अपना शक्तिशाली प्रभाव 
स्थापित कर सके, सब से अधिक आवश्यकता है। जमेनी के 
भीतर द्वी उस के सबसे बढ़े शन्नु विद्यमान हैं, जो उप्त का 
सम्पूण रक्त चूस कर उसे निश्शक्त बना रहे हैं; ये शत्रु यहूदी 
लोग हैं। 

नाज़ियों की सफ्छता--अमेन राष्ट्रपति हिण्डनवर्गे 
फे विचार पुराने ज़माने के थे । उसे कोई नई बात जंचती नहीं 
थी) वह साम्यवाद और नाज्ञीवाद दोनों का विरोधी था। इधर 
जर्मनी की दशा द्न-ब-द्नि बिगड़ती जाती थी और उधर कोई 


८्छ नाज़ी जमेनी 


शक्तिशाली सरकार वहां स्थापित न दो सकती थी। हि्डनबगे न 
-बान पेपन को प्रधानमन्त्री बनाया ओर इससे आशा! की कि पेपन 
के शक्तिशाली व्यक्तित्व के प्रभाव से, ओो राष्ट्रवादी प्रसिद्ध था, 
जसेती में से साम्यवादियों ओर नाज़ियों का प्रभाव घटेगा । परन्तु 


। ऐसा नहीं हुआ । जुलाई १६३२ में रीश स्टेग का जो नया निर्वाचन 
] हुआ, उसमें १ करोड़ ३७ लाख बोट नाज़ियों को मिले ओर रीश 


* स्टैग में २३० नाज्ञी चुने गए । हविंदलर और नाज्ी' पार्टी का यह 
प्रभाव देखकर पेपन ने हिटलर से प्रार्थना की कि वह भी सन्त्रि- 
भसण्डल का सदस्य बन जाय । परन्तु हिटलर ने इसे स्वीकार 
नहीं किया | इस पर नाज़ीवाद को सम्राप्त करने के लिए पेपन ने 
रीश स्टेग को वर्खास्त कर दिया ओर इसके बाद उसने जमेनो 

'पर राष्ट्रीय दुल को डिक्टेटरशिप कायम करने का निश्चय कर 
लिया। जमेनी के समाचारपत्रों ओर रेडियो पर प्रतिबन्ध लगा 
दिए गए | जनमत का रुख देख कर पेपन ने नाज़ियों का प्रोग्राम 
व्यवद्वार में लाना शुरू कर दिया। उसने थहूदियों से सरकारी 
नोकरियां छीन लीं और साम्यवादियों को जेल में डालना शुरू 
किया । इन बातों का परिणाम यद्‌ हुआ कि अगले निर्वाचन में 
नाज़ी पार्टी के २० लाख वोट कम हो गए। 

परन्तु चाज़ियों के पास जो संगठित सेना थी, उसका 

-इलाज किसी के पाघ नहीं था। जब देखा गया कि इस सेना को 

-काबू में रखना कठिन है, तो पेपन ने त्यागपत्र दे दिया। उप्रकी 

जगह शीलर को प्रधानमन्त्री चचाया गया । शीलर को भी जब 


हिटलर का कार्यक्रम जा] 


सफलता नहीं मिली तो दिण्डनबगं ने ३० जनवरी १६३३ के दिन 
हिटलर को जमेनी का प्रधानमन्त्री बनने के लिए निमन्त्रिद 
किया | ४ 
हिटलर का कार्यक्रम--प्रधानमन्त्री बन कर द्विटलर ने 


दो बातों को सब से पूवे अपना ध्येय बनाया । पहला तो यह 
जर्मनी में से सम्पूर्ण राजनीतिक...दलों-की-ससाप्ति-कर-वहां-पूर्ण-- 
नाज़ी प्रभुत्व स्थापित करता ओर दूसरा यह कि जमेनी की 
आशिक दशा को उन्नत करना । उन्हीं दिनों रीश स्टैग की 
इमारत जलन कर खाक हो गई। नाज़ियों ने कद्दा कि यह आग 
साम्यवादियों ने लगाई है । उधर कतिप्रय अन्वर्राष्ट्रीय परिस्थितियों 
के कारण इंग्लेण्ड का जनमत भी साम्यवादियों के विरुद्ध हो गया 
था। जर्मनी का लोकमत घोर रूप से साम्यवादियों का विरोधी 
हो गया और रीश स्टेग के अगले निर्वाचन में नाज़ियों को बहुत 
बड़ा बहुमत मिला । २३ माचे १६३३ को रीश स्टेग के एक 
प्रस्ताव के अनुसार द्विटलर को जमेनी का डिक्टेटर घोषित कर 
दिया गया । निश्चय ही इस सम्बन्ध में जमेनी इटली के उदादरण... 
से प्रभावित हुआ था । 

से क्‍प्रभावित हुआ था 

नर विरोधियों का दमन--डिक्टेटर वनते द्वी हिटलर ने 
साम्यवादियों को सभी संस्थाओं को गेरकानूतो घोषित कर दिया। 
जर्मनी भर के सभी अमीसंघ तोड़ दिए गए । साम्यवादियों को 
जेल में डाल दिया गया ओर उन पर अनेक तरदद के अत्याचार 
किए गए । उन्हें शारीरिक यातनाएं भी दी गई। अन्य रामनीनिकः 





पद नाज्ी जसेनी 


दलों में से जिन्दों ने द्विट्लर के मन्तव्यों को स्वीकार कर लिया 
था उन्हें तो सहनकर लिया गया, परन्तु अन्य सभी राजनोतिक 
दल गैरकानूनी बना दिए गए । दिटलर को कैथोलिक धम से 
कोई विरोध न था, परन्तु उस ने धार्मिक संस्थाओं से साक्र 
शब्दों में कह दिया कि भविष्य में वे राननीति अथवा शिक्ता के 
सम्बन्ध में कोई दस्ताक्षेप न कर सकेंगी । प्रोटेस्टेण्ट लोगों को 
भी चेतावनी देदी गई कि वे नाज्ञीइज्मफे खिलाफ कुछ भी न कहें। 
जमेनी की सभी शक्तियों ओर भ्रान्तों को केन्द्रित करने का काम 
ज़ोरों से शुरू दो गया । जमेन संघ के सभी राष्ट्रों की स्वाधीनता 
एकदम छीन ली गई « छापाखाना, धसाचार पत्र, सिनेमा, नाटक, 
रेडियो, सभा-भवत आदि सावेजनिक शिक्षा और प्रचार के सभी 
साधनों पर नाज्ञी सरकार का बहुत व्यापक नियन्त्रण हो गया । 
इन खब वातों के साथ-साथ यहूदियों पर बहुत बड़े-बड़े अत्याचार 
दोने लगे । उन से सभी काम छीन लिए गए । जमेनी की पूर्ण 
आबादी में यहूदियों की संख्या केवल एक प्रतिशत थी, परन्तु 
व के सम्पूर्ण डाक्टर, वकील, इजिनियर ओर वैज्ञानिकों में से 
१० प्रतिशत यहूदी थे | इस कारण यहूदियों का यद्द दमन जमेनी 
को काफ़ी संहगा पड़ा । 


फ्यूरर हिटलर-जमैनीमें जब नाज़ी पार्टीका एकमात्र और अखंड 
आधिपत कायम होगया, तो हिटलर ने अपनी 'भूरी सेना” जिसने 
ऋान्ति को सफल बनाने से सब से अधिक भाग लिया था और 
जिस की संख्या २५ लाख तक जा पहुँची थी, को इस डर से 


रचनात्मक कार्य ८७ 


चरखास्त कर देने का निश्चय कर लिया कि इतनी बड़ी सेना, देश 
में शान्ति व्याप्त हो जाने के बाद, कहीं उसी के विरुद्ध न उठ 
खड़ी हो | इस “ भूरी सेनाग, जो 'एस० एस०? के नाम से प्रसिद्ध 
थी, का नेता कैण्टिन रोहम था, जो द्टलर का सब से बड़ा मित्र 
माना जाता था | परन्तु द्विट्लर की उपयु 'क् आज्ञा से उस ने भी 
नेदा के विरुद्ध विद्वोद करने का इरादा बना लिया । दविटलर ने उतत 
समय बिजली फी तेज्ञी से काम किया। ३० जून १६३४ को उसने 
छुछ ही घण्टों मे रोहम सद्ित, करोब २०० अमुख नेताओं फो 
जान से म,र डाला । वान शीलर ओर उस की पत्नी को भी लगे 
हाथ हत्या कर दी गई । उक्त घटना के दो द्वी मद्दीने के भीतर 
राष्ट्रपति हिए्डनबर्ग की मृत्यु दो गईं और तब हिटलर फ्यूरर 
( मद्दाननेता ) के नाम से जमेन राष्ट्र का प्रधानमन्त्रो, राष्ट्रपति, 
नेता ओर डिक्टेटर बन गया । जमेन प्रजा के ६० प्रतिशत 
योट द्िटलर के पक्त में थे । द्िवलर अब अपनी उन्नति की 
चरम सीमा तक पहुँच गया। 

नाज्ञी जर्मनी के प्रमुख नेता ट्विटलर, गोरिंग,गोबर्ध-ओऔर> 
हेज़ हैं। हिटलर नाज्ी पार्टी की आत्मा है । गोरिय जेनी 
'क्षा फ्रील्ड माशेल है,गोरिंग प्रचार सन्त्री है ओर छेज़ हिटलर का 
व्यक्तिगत सहकारी है, वह नाज़ी दल का उपनेता भी है। 

रचनात्मक कार्य--नाज्ी जर्मनी ने साफू शब्दों में 


कह दिया कि वह अब युद्ध की ज्ञतिपूर्ति के रूप में एक पेसा 
भी किसी राष्ट्र को नहीं देगा। परन्तु जमेती ने जो ऋण अन्य 


प्प्प नाज़ी जमेनी 


राष्ट्रों से, विशेषतः अमेरिक्रा से लिया था, उसका चुकाना बाकी 
था। इस काये के लिए जमेनी को समृद्ध करना आवश्यक था | 
हिटलर ने इस दिशा में सब से पदला काये जमेनी की ऋषि 
उन्नत करने के रूप में किया । शहरों से हज़ारों-लाखों जमेन 
नागरिकों को गावों ओर खेतों में लेजाकर बसा दिया गया, 
ताकि वे लोग खेती-बाड़ी का काम करें। उधर स्त्रियों को 
उत्पादन काये करने से रोका जाने ज्ञगा, ताकि वेक़ारी की 
समस्या दूर हो। परन्तु एक द्वी बरस में हिटलर ने यह अनुभव 
कर लिया कि इस तरह की मामूली मामूली बातों से जमेनी 
फे पु्निमाण और उसे समृद्ध वनाने का काये नहीं होसकता। 
वह एक असाधारण ' मदत्वकांक्ती पुरुष है। उसने निश्चय किया 
कि बहुत शीघ्र, बड़ी तेज़ रफ्तार से वह बहुत-सी असाधारण 
बादें करके दिखाएगा, ज्ञिव की बदौलत जर्नी छी आर्थिक 
स्थिति स्वयमेव सुधर जायगी ओर हिटलर ने इस तरह के कामों 
एक विस्तृत प्रोग्राम भी बहुत शीघ्र तेयार कर लिया। 
राइनलेण्ड पर आक्रमण--हन्‍दीं दिनों मुप्तोलिनी ने 
एबीसीनिया को इृड़प कर लिया और सम्पूर्ण सम्य्र संक्षार 
इतने बड़े बलात्कार को चुपचाप सहन कर गया | दिटलर ने 
देखा कि यही उपयुक्त अवसर है। मार्च १६३६ में हिटलर ने 
मेन सेना को राइनलेण्ड पर अधिकार करने के लिए भेज 
दिया। फ्रान्स में हिटलरके इध काये के विरुद्ध घोर असन्‍्तोष 
फल गया, परन्तु किया किसी ने छुछ भी नहीं । बिना एक भी 


जमेनी ओर इटली की मिन्नता ष्् 


हत्या किए हिटलर का राइनलेण्ड पर अधिकार स्थापित हो 
गया | ओर राइनलेण्ड एक बहुत द्वी सम्पन्न प्रदेश है । 

इसके बाद तो मानो जैसे इस तरद्द के आक्रमणों का 
हिटलर की चस्का ही लग गया। पिछले ढाई बरसों में, बिना 
एक भी जन का खुन बद्ाए, जिस तरद हिटलर ने संसार के 
अनेक राष्ट्र चुपचाप हृड़प कर लिए,उसका उदाहरण विश्व से इति- 
द्वास में मिलना कठिन है । 

जर्मनी और इटली की मित्रता--ईंटली पर जिन 
दिनों आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए गये थे, उन दिनों जमेनी ने साफ 
शब्दों में कद दिया था कि वह इस तरह का कोई प्रतिबन्ध इटली 
पर नहीं लगाएगा। जब जरमनी ने राइनलेण्ड में अपनी सेनाएं 
भेजी, तब इटली ने भो स्पष्टहप से प्रकट कर दिया कि उसे 
जमेनी का यह काये आपत्तिजनक नहीं जान पड़ा। इन दोनों 
घटनाओं से दोनों देशों में घनिष्ट मित्रवा का भाव पैदा हो गया। 
उस से पूवे आस्ट्रिया के प्रश्न पर जमेनी ओर इटली में कुछ मन- 
मुटाव आ चला था, अब दोनों देशों में एक गुप्त सन्धि द्वो गई। 
द्विव्तर और सुसोलिनी एक दूसरे से मिले और दोनों ने यह 
घोषणा कर दी कि सब परिस्थितियों में इटली ओर जमेनी एफ 
दूसरे का साथ देंगे। उधर रूस के साथ जमेनी का विरोध भाव 
बढ़ता चल्ला गया। रूस को कोसने के सम्बन्ध में मानों जमेंनी 


ओर इटली मे परस्पर द्ोड़ बंध गई । 
एण्टी कोमिण्दरन पैक्ट--जमनी और जापान में एक 
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8० नाज़ी जमेनी 
खममौता सन १६३५ में हुआ, जो एण्टी-फ्रोमिस्टरन पेक्‍्ट के 


नाम से प्रसिद्ध है । इसके अनुसार रूस के आक्रमण के विरुद्ध 
-जमेनी ने जापान की सहायता करनी थी। इटली इस पैक्टमें मिल 
गया। अब इटली से मित्रता स्थापित हो जाने के बाद तीनों देश, 
'जमेनी, जापान और इटली, 'एक्सिस पावसे' कहलाने लगे । 
जमेनी फी सैनिक शक्ति इतनी तीत्रता से बढ़ रही थी कि 
सम्पूर्ण योरप में चिन्ता के बादल छा गए । नवम्बर १६३७ में 
“अंग्रज्जी सन्त्रिमण्डल के महत्वपूर्ण सदस्य लाडे दैलीफैक्स द्विल्टर 
के उद्देश्यों का पता लगाने ओर सम्भव हो तो उप्त से मित्रता 
करने के उद्देश्यों से वर्लिन में गए। परन्तु वहां जाकर जब उन्हें 
हिटलर की महत्वाकांक्षाओं का,पता चला तो वे सन्न-से रहं गए। 
उसके बाद यूरोप से बड़ी तीत्रता के साथ जो घटनाएं वास्तव 
घटित है गई वे हिटलर की नवम्बर १६३७ की सांगों की अपेक्षा 
कहीं अधिक भरयंकरता से रोमांचित करने वाली थीं । 
आस्ट्रिया का अपहरण---पिछले मद्दायुद्ध में आस्ट्रिया 
ओर जमनी एक साथ थे। परल्तु युद्ध के वाद आस्ट्रिया पर से 
ऋमशः जर्मन अभाव हटता चला गया। आस्ट्रिया और इटली में 
मित्रता स्थापित होती गई । डा० डाल्फघ एक तरद्द से आस्ट्रिया 
का डिक्टेटर बन गया ओर उस के शासनकाल में आस्ट्रिया ने 
अच्छी उन्नति की । उधर जब जमेनी में नाज़ी सरकार फायम हुई, 
आस्ट्रिया में भी नाज़ी दल संगठित होने लगा । आस्ट्रियन नाज्ञी, 
आआस्ट्रिया को भी नाज़ी जमेनी का आत्तरिक भाग बचा देना 





आस्ट्रिया का अपहरण ६१ 
चादहते थे, अतः डोल्फस ने उन्र के प्रभाव को रोकने का प्रयत्न 
किया। नाज़ियों ने एक पडयन्त्र रच कर डोल्फस की हत्या फर 
दी। इस दु्धेदना से झास्ट्रिया का जनमत जरमनो फे और भी 
अधिक विरुद्ध दो गया। 

डोल्फस का उत्तराधिकारी डा० शुशनिग ब॒गा। शुशनिग 
एक बहुत सममदार ओर अवसर-दर्शी प्रधानमन्त्री था। वह 
जानता था कि जमेनी के मुकाबले में आस्ट्रिया बहुत कमज्ञोर है, 
अतः उस ने बहुत फू'क-फू क कर कदृ्‌ध रखने को नोति अखित- 
यार की । 

फरवरी सब्‌ १९३७ के अन्त में इग्लेण्ड के परराष्ट्र सचिव 
मि० एन्थनी ईडन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अन्‍्तर्रा- 
ट्रीय राजनीति की दृष्टि से यद्द घढना बहुव महत्वपूर्ण थी । 
इस का कारण यद्द था कि इंडन की स्पष्टरूप से यह नीति थी 
अल्तर्राष्ट्रीय मामलों में कित्ती भो देश को ज्यादती इंग्लेण्ड को 
सदन नहीं करनो चाहिए | वह दृढ़ नोति का पत्चषपावो था और 
इटली तथा जमेनी के अत्येक काये पर उप्त को कड़ो निगाद थो। 
ईडन के ल्यागपत्र का सीधा अर्थ यद्दी सम्रका गया क्रि इंग्लेश्ड 
को अन्तर्राट्रीय मामलों में कठोर नोति का आश्रय्र स्वरोकार 
नहीं है । 

हिवलर का जन्म आसस्ट्रिया में हुआ था। उपक्ी यह 
पुरानो मदत्वाकांज्ता थी कि वह आए्ट्रिया को जमैनो का आत्व- 
रिक भाग बना ले । दोनों देशों में जाति ओर भाषा का जो 


हि ,.चाज़ी जमेनी 


साम्य है, वह हिटलर की महत्वाकांक्षा पूर्ण करने में बहुत अधिक 
सद्यायक बन सकता था। ईडन के अंग्रेज्ञी सन्त्रि-मण्डल्न से 
त्यागपत्र दे देने के बाद हिटलर को अपनी पुरानी महत्वाकांक्षा 
को पूर्णो करने का सब से अधिक उपयुक्त अवधर प्रतीत हुआ 
ओर उसने झआस्ट्रिया के अपदरण का निश्चय कर लिया। 

जमेन राजदूत वान पेपन को इस इरादे से आस्ट्रिया भेजा 
गया कि वह डा० शुशनिग को, जमेनी और आस्ट्रिया में 
मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से वर्तिज्ञगादन 
( हिटलर का पदाड़ी निशासस्थान ) आने के लिए तेयार करे । 
पेपन को अपने काये में सफलता मिली | १९ फरवरी को शुश- 
निग ने वर्शेतगाडन में द्वितलर से मुल्ाकत की । जमेन सीमा 
में प्रवेश करते दही शुशनिग ने अनुभव किया कि उप्तको दशा 
किसी कैदी अच्छी नहीं । शुशनिग को सख्त पहरे में रक्खा 
गया, उसे तम्बाकू तक पीने की अनुमति नहीं दी गई और पूरे 
£ घण्टों तक द्िटलर ने उसे' खूब धम्काया | झुशनिग शान्त 
रहा ओर किसी भी सम्बन्ध में द्विटलर की इच्छाओं को स्वीकार 
किए विना वद आस्ट्रिया लोट आया। 

१६ फरवरी को रात को २३ बजे द्विटलर का यह सन्देश 
झशुशनिग को मिला कि वह उस के एक भक्त नाज़ी आस्ट्रियन 
( एस० इनकाटे ) को आस्ट्रिया की पोलीस का अध्यक्त घना 
दे। शुशनिग ने यह वात समान ली, ओर उसी दिन से अस्ट्रिया 
में नाज़ी प्रभाव चढ़ने छगा। . ; , 
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£ साचे १६३८ को शुशनिग ने अपना सब से अधिक 
कौमती ताश का इक्का खेल दिया । उसने घोषणा कर 
दी कि १३ सा को सम्पूणें आस्ट्रियन जनता से इस सम्बन्ध 
में मत लिए जांयगे कि आस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिला देना 
चाहिए, अथवा उसे एक स्वतनत्र राष्ट्र वन कर रहना चाहिए। 
यह बात स्पष्ट थी कि इस सावेजञानिक बोटिंग ( प्लेबिप्ाइट ) 
का परिणाम क्या होगा । अधिक से अधिक आशावादी नाज़्ी 
को भी जमेन्ी के पक्त में ४० श्रतिशत से अधिक थोट आने की 
कतई आशा नहीं थी । 

हिटलर ने यद्द सुना तो उसे मानो आग लग गई । जान- 
कार लोगों का कहना है कि द्िटलर को उस दिन का-सा गुस्सा 
सम्पूरों जीवन में ओर कभी नदीं आया। ११ माचे को हिटलर 
ने शुशनिग के पास सिर्फ दो घण्टे का अल्टीमेटम भेजा कि या 
तो वह सावेजनिक वोटिंग को स्थापित कर प्रधानमन्त्रित्व से 
त्यागपत्र दे दे, अन्यथा जमेंनी आस्ट्रिया पर धावा कर देगा। 
शुशनिग इस युद्ध के लिए तेयार नहीं था, उसने प्लेविसाइट 
स्थगित फर दिया ओर स्वये त्यागपत्र भी दे दिया। उसका 
अल्तिस सन्देश था- परमात्मा आस्ट्रिया की रक्षा करे !! 

परन्तु जिस बात के निराकरण के लिए शुशनिग ने त्याग- 
पन्न दिया था, वह भी पूरी नहीं हुईं। अगले द्वी दिन दिटलर 
ने आस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया और शुशनिग फो गिरफ्तार 
कर सम्पूर्ण देश को अपने अधिकार में कर लिया। 


६४ . नाज्ञी जर्मनी 


इस अपहरणा से, एक द्वी रात में जमेनी की आबादी ७३ 


करोड़ तक जा पहुँचो । जमेनी को लोहे की इतनी समृद्ध काने 
मिल गई, जिनसे २५ लाख टन लोहा प्रतिवर्ष तेयार होता था । 
मैगनेसाइट ( हवाई जद्दाज्ों के निर्माण में काम आने वाली एक 
फीमती वस्तु ) की भी एक बहुत वड़ी कान जमेनी को मिल गई । 
करीब २४५ करोड़ रुपयों की कीमत का शुद्ध सोना जमेनी के 
हाथ लगा। सब से बड़ा लाभ राजनीतिक दृष्टि से था।एक 
महान राजनीतिक का कथन है कि “सन १६१४ में जो महायुद्ध 
जर्मनी द्वार गया था, वद्द उसने १९ मार्चे १६३८ को पुनः जीत 
लिया | ” जमेनी की दृष्टि से आस्ट्रियन अपदरण सचमुच इतना 
ही महत्वपूर्ण था। 

ज़ैकोस्लोबाकिया का अपहरण--वर्खाई की सन्धि 
से ज्ेकोस्लोवाकिया का पुनर्निमाण हुआ था। आवादीके लिहाज 


की उसकी हछुल जनसंरुया इस प्रकार थी-- 
जैकोस्लोवाक १,००,००,००० 
जर्मन ३२,३१,ई८८ 
इंगेरियन 8,६१,९२३ 
पोल 5१,७३७ 


इस तरह करीब १ करोड़ ५२ लाख आवादी का यह देश 
बहुत शीघ्र एक अत्यन्त समृद्ध ओर सुखी देश बन गया। ज़ेको- 
स्‍्लोवाकिया में पूर्ण अजातन्त्र स्थापित था और वहां अल्पमतों के 
साथ भी बहुत श्रच्छा व्यवद्ार किया जाता था । सभ्यता, शिक्षा 
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ओर संस्कृति की दृष्टि से भी वहां के निवासी बहुत उन्नव माने 
जाते थे | 

परन्तु जमेनी मे नाज़ी सरकार स्थापित हो जाने के बाद 
इस देश के जसेनों में भी असन्तोष फेलने लगा । हिटलर ने एक 
बार घोषणा की थी कि वह केवल एक देश का डिक्टेटर नहीं, 
संसार के सभी देशों में रहने वाले जसेनों का डिक्टेटर है। जैको- 
सलोवाकिया की अधिकांश जमेन आबादो वहां के सुडेटवलेण्ड 
नामक एक प्रान्त में रहती थी । यह प्रान्त पिछले महायुद्ध से पूव 
आस्ट्रिया ओर हंगरी का एक भाग था। अब इस प्रान्त के निवासी 
जमेनों में यह भावना बड़ी तीत्रता से उत्पन्न होने लगी कि उन 
का प्रान्त जैकोस्लोवाकिया से प्रथक्‌ कर जर्मनी से मिला देना 
धाहिए। 

हिटलर था द्वी इसी बात की इन्तज़ार में । नाज्ञी प्रेस ने 
एकदम यह प्रचार शुरू कर दिया कि ज़ेक सरकार अपने अल्प 
संख्यक जसेनों पर भीषण ओर पाशविक्र अत्याचार कर रही है। 
जमनी से सहायता मिलने की सम्भावना देख कर सुडेटनलेण्ड 
के जमेनों का ज़ेक-विरोधी आन्दोलन बहुत उम्ररूप धारण 
करने लगा । 

मार्च १६३८ में, जब आस्ट्रिया पर जमेनी का अधिकार 
हो गया, ज्ञेकोस्लोवाकियां की भोगोलिक परिस्थिति बहुत विक्रद 
बन गई । जर्मनी का साम्राज्य उस के बहुत से भाग के तीन ओर 
स्थापित द्वो गया। 


५७ ७७३४४ 25. दा 


&६. नाज़ी जमेती 


यह एक तथ्य है कि ज़ेकोस्लोवाकिया में जर्मन अल्पमत 
के साथ जो व्यवद्ार किया जाता था, बह यूरोप के अन्य देशों में 
अल्प «तो के साथ होने वाले व्यवह्वार से कहीं अधिक अच्छा था । 
स्वयं जमनी में अल्पसंख्यक यहूदियों पर भयंकर अत्याचार दो” 
रहे थे। किसी यहूदी के कल्पित या वास्तविक अपराध का दण्ड 
सम्पूर्ण यहूदियों को दिया जाता था, ओर यहूदियों का स'स्व 
छीन कर उन्हें देशनिकाला दे दिया जाता था। दूसरी ओर 
दक्तिणी टिरोल में रहने वाले ७,५०,००० जमनों को इटली उन 
की भाषा तक नहीं सिखाता था। और इटली से मित्रता बनाए 
रखने की इच्छा से द्विटलर इस तथ्य को चुपचाप सहन कर रहा 
था, परन्तु सुडेटनलेण्ड के उकसाये हुए आन्दोलन को संघार की 
सब से बड़ी समस्या बना देना हिटलर ने अपना कतेव्य समझा । 


बहुत शीघ्र यद्द स्पष्ट द्वोगया कि हिटलर सुडेटनलेण्ड पर 
आकमण कर देगा । १७४ माचे को फ्रांस ने यद घोषणा की कि 
यदि जमेनी ने ज्ञेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया तो फ्रांस 
ज्ञेकोस्लोवाकिया की सहायता फरेगा। उधर रूस ने यह घोषणा 
की कि ऐसी परिस्थिति में यदि फ्रांस जमेनी से युद्ध करेगा 
तो रूस भी फ्रांस की सद्दायता के लिए इस युद्ध में शामिल होगा । 
“हैर्ड ने युद्ध में शामिल होने की घोषणा तो नहीं की, परन्तु 
२४ साचे फो अंग्रेज़ी प्रधानमन्त्री मि० चैम्बरलेन ने यह घोषणा 
अवश्य की कि यदि जर्मनी ने ज्ञेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया 
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तो उस्त युद्ध का स्थानीय रूप नहीं रह सकेगा । बह विश्वव्यापी 
युद्ध बन जायगा | 

उक्त आश्वासन पाकर ज़ेकोस्लोवाकिया के होसले बढ़ गए। 
ज्ेक सरकार, ओर उसके नेता डा० बेन्स ने दृढ़तापूवेक शासन 
झुरू किया | छुडेटनलेण्ड के नाज़ी आन्दोलकों की अवैध कार- 
वाइयों को ज्ञबदसती बन्द किया गया । परन्तु परिस्थिति सुधरी 
नहीं । जमेनी का आल्दोलन उम्रह्प धारण करता गया। २३ 
एग्रिज्ञ को जमेनी ने ज्ञेक सरकार से ८ मांगें पेश कीं, जिनका 
सारांश यह था कि सुडेटनलेण्ड में रहने वाले जमेन एक पृथक 
राष्ट्र हैं, और उनका यह स्वरूप ज्ञेकत सरकार को स्वीकार करना 
पवाहिए। 

एक राष्ट्र में दूसरे राष्ट्र को स्वीकार करना किसी भी 
सममदार सरकार फे लिए असम्भव था। सा4 दी पिछले बरसों में 
ज़ेच सरकार ने जमेनी के डर से जितनी किलेबन्द्री की थी, वह 
सब सुडेटनलैए्ड की जमेन सीमा पर थी । अठः सुढेटनलेर्ड पर 
कठोर नियन्त्रण रखना देश की रक्षा की दृष्टि से भी नितान्त 
आवश्यक था| डा० वेन्स की सरकार ने जमेनो की उक्त सांगें 
स्व्रीकार नहीं की । 

डा० बेन्स ने अपने देश में इस बात का अधिकतम पयत्त 
झुरू किया कि वह सुडेटनलेण्ड के जमेनों को ज़ेक राष्ट्र का एक 
सल्तुष्ट सदस्य बनालें। इस रद्देश्य से उन्होंने जून में एक गोलमेज़ 
कास्फ्रेंस भी बुलाई। परन्तु उधर जमेन अखबार जिस तरह प्रति 


श्र नाज़ी जअमनी 


दिन ज्ञेक सरकार के विरुद्ध ज़दर उगल रहे थे, उसके कारण 

आन्तरिक समझोतेके किसी प्रयत्तका सफजञ्ञ होता असम्भव होगया 
था । सुडेटन जमेनों ने ज्ञेऋ-सरकार से बावचीत करना भी स्वीकार 
नदीं किया !--परिस्थितियां इतना अधिक पेचीदा होगई' । नाज़ी 
जमेनी ने बहुत शीघ्र अपनी सांग और भी बढ़ा दो ओर उन्होंने - 
कहा कि झुडेटनलेण्ड अब जमनी की सीमा में सम्मिलित 
होकर रहेगा | 

अंग्रेज राजनीतिज्लों ने इस अवसर पर इतना मान लिया कि. 
यदि जर्मनी शान्तिपूवेक जेक-घरकार से सुडेटनलेण्डका कोई 
भाग मांगे, वो दोनों देशों को पररुपर, गोलमेज्ञ की विधि से, इस 
सम्बन्ध में फोई निर्णय अवश्य कर लेना चाहिए। 

सितम्बर १६३४८ में प्रारम्भ में नूरम्बगे में वाधिक नाज़ी 
कांग्रेस हुई । इस कांग्रेस में ६ सितम्बर को हिटलर ने घोषणा कर 
दी कि यदि ज्ेक सरकार ३० सितम्बर तक स्वयमेव सुडेटनलेर्ड 
को जसेनी के हवाले न कर देगी तो जमेनी ज्ञेकोस्लोवाकिया पर 
आक्रमण कर देगा। संसार का भय अब अपनी 'चरम सीमा तक 
पहुँच गया | हिटलर की शिक्षित सेना की संख्या अच १३ लाख 
तक जा पहुंची थी । 

१४ छितम्बर १६३८ को सम्पूर्ण संधार ने आश्चय के साथ 
सुना कि इंग्लेण्ड के प्रधान मनत्री मि० चैम्बरलेन एक हवाई जहाज 
द्वारा हिटलर से मिलने, उसके पहाड़ी निवासस्थान ब्विज्ञगादन 
गये हैं । इस से के एक सप्ताह में संघार का वातावरण अत्यन्त 


ज्ेकोस्लोवाकिया का अपहरण 8६ 


विद्युताविष्ट-घा रह्या था। इंग्लैण्ड, फ्रांस, रूस, इटली, जेक्रोस्लो- 
वाकिया, जमेनी आदि बहुत से देश अब युद्ध की तैयारी में 
दि्निरात व्यस्त थे। लण्डन, पेरिस ओर बलिन के बागों में 
सैनिकों तथा नागरिकों के लिए खाइयां खुदने लगी थीं। इससे 
चैम्बरलेन की इस जर्मन यात्रा का परिणाम जानने की प्रतीक्षा 
जैसे सम्पूर्ण संसार सांस थाम कर रहा था । 

चैम्बरलेन ओर हिटलर की बातचीत से जैक-सरकार को 
तो कोई लाभ नहीं हुआ, परन्तु विश्वन्यापी महायुद्ध कुछ देर के 
लिए अवश्य रुक गया । चैम्बरलेन ने हिटलर को यह वचन दिया 
कि १४ दिलों में सुडेटनलेण्ड जमेनी को वापस दे दिया ज्ञायगा, 
इस शत पर कि भविष्य में इस तरद्द के झंगड़ों का निपटारा 
धसकियों और सैन्य प्रदुशन से नहीं किया जायगा, बल्कि गोल- 
मेज़ के तरीके से किया जायगा। हिटलर चैम्बरलेन की यह 
शर्ते मान गया । उप ने यह भी घोषणा कर दी कि सम्पूर्ण यूरोप 
में अब उसका कोई और दावा बाकी नहीं रद्द । चैम्बरलेन की 
सलाह जैक सरकार ने भी मान ली ओर बिना किस्ती तरह के 
रक्तपात के सुडेटनलेंड पर जमेनी का अधिकार हो गया। सुडेटन- 
लेड की सम्पूर्ण किलेबन्दी अब दविव्लर के द्वाथ में झा गई । 

संसार के ६:खमय आश्चये का ठिकाना द्वीच रहा, जब 
जब उपयुक्त घटना के कुछ ही दिनों के बाद जमेनी ने ज्ेकरोस्लो- 
वाकिया के सलोवाकिया नामक छोटे से और कम महत्वपूर्ण प्रान्त 
को छोड़ कर शेष सम्पूणों देश पर अपना अधिकार जमा लिया। 


२०५० नाज़ी अमेनी 


डा० बेन्स को देश से भाग ज्ञाना पड़ा। जमेनी की आबादी 
साढ़े सात करोड़ से बढ़ कर साढ़े आठ करोड़ हो गई। जैक 
सरकार ने अरवों रुपया खर्च कर के जरमनी से अपनी रक्ता के 
लिये जो शत्राश्ष ओर दवाई जद्दाज़ आदि तैयार किए थे, वे सब 
जमेनी के द्वाथ में चले गए। इस से बड़ा शोकान्त अभिनय और 
क्या दो सकता था। कुछ समय के वाद जम नी ने मैमल पर भी 
अधिकार कर लिया। 


स्पेन में हस्ताक्षेप--पिछले महायुद्ध फे बाद साम्यवाद्‌ 

'की जो लद्दर सम्पूर्ण यूरोप में व्याप्त द्वो गई थी, उसे मध्य यूरोप 
'के सभी देशों ने क्रशः कुचल दिया था| परन्तु सुदूर स्पेन में 
साम्यवादी दल की शक्ति ओर प्रभाव अब भी कायम था। इटली 
ओर जमेनी की देखादेखी स्पेन में भी सन्‌ १६३१ से फासिस्ट 
पार्ठी का, जो वहां “रिपव्लिकन पार्टो के नाम से पखिद्ध थी, 
आन्दोलन उप्ररूप धारण करने लगा। जैनरल फ्रेल्को नाम का 
एक व्यक्ति इस दल का नेता बन गया ओर वह अपने दल को 
'बाकायदा सैनिक ढंग पर संगठित करने लगा। अपने दल के हाथ 
में स्पेन का शासन कर लेने के उद्देश्य से उसने अधे शिक्षित मूर 
सेना पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया ओर जुलाई १४३६ 
में स्पेन की धरकार को यद्द नोटिस दे दिया किया तो सरकार 
उस के हक में त्यागपत्र दे दे, अन्यथा वह सरकार का मुकावला 
अपनी सैनिक शक्ति से करेगा। सरकार ने फ्रेन्कों की यद्द 
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ह। 


स्पेन में हस्ताक्षेप १०१ 
दवास्यास्पद मांग नहीं स्वीकार की और स्पेन में गृहयुद्ध शुरू 
हो गया। 

यह युद्ध भी एक विचित्र युद्ध था । स्पेन फे अधिकाश 
सैनिक जनरल फ्रांको से जा मिले थे और थोड़ी-सी सरकारी 
सेना तथा स्पेन के नागरिक सम्मिलित रूप से उसका मुकाबला 
कर रहे थे । 

संसार का जनमत स्पेनकी सरकार के साथ था, फिर 
भी उचित यदह्दी समझा गया कि अन्य कोई देश स्पेन फे इस 
गृहयुद्ध में दस्ताक्षेप न करे । परन्तु मुखोत्िनी 
शोर हिटलर दोनों की स्पष्ट सद्ानुभूति फ्रेंको के साथ 
थी | अतः इटली और जमेनी धन, जन और शस्त्रास्त्रों से फ्रेंको 
की सद्दायता फरते रहे । उधर रूस ने स्पेनिश सरकार को सैनिक 
सहायता पहुंचाई | परिणाम यह हुआ कि युद्ध बहुत लम्बा ओर 
अत्यन्त भयानक बन गया। पूरे दो वर्षों तक यह युद्ध चला और 
अल्त में जनरल फ्रेको विजयी हुआ । परन्तु इस समय तक स्पेन 
की दशा बहुत ही जीणे-शीणे दो चुकी थी। 

अक्कबर सन १६३० से लेकर अक्तवर १६३६ तक जो 
घटनाएं हुईं,वद् संधार के इतिहास में सदा महत्वपूर्ण गिनी जायेंगी। 
जिन परिस्थितियों में वर्तमान मद्दायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, उत्तका 
वर्णन एक प्रथरू अध्याय में किया गया है। 


न्‍सटपा2कमनसनक-न्‍सन्‍क-पमकप 


पांचवां अध्याय 


संसार के प्रमुख प्रजातन्त्र 

(कफ) 

इंग्लैर्ड 
इंग्लैण्ड के सम्बन्ध सें कहा जाता है कि वहां संसार का 
सब से अधिक चिरस्थायी राजतन्त्र है, सब से ज्यादा ,मज़बूत 
कुलीनतन्त्र है ओर सब से बढ़ कर स्वाधीन प्रजातन्त्र है। इंग्लेर्ड 
को वर्तमान प्रजातन्‍्त्र प्रणाली का पिता भी कहा जाता है, यद्यपि 
उस का साम्राज्य संखार भर में सब से अधिक विस्तीण है, ओर 
चहुत समय तक वह एक सातम्राज्यवादी देश रद्द है! चह्ठां के 
सम्पत्तिशाली लोगों में से केचल २ अ्रतिशत व्यक्ति देश की ६४ 
प्रतिशत सम्पत्ति के मालिक हैं। इंलैण्ड की यह धनिक श्रेणी 
संसार भर में सव से अधिक अदभुत ओर शक्तिशाली अेणी है। 
सम्पूणे अंग्रेजी साम्राज्य इसी ओअेणी फे आधार पर आश्रित है। 





इंग्लैंड ७, 
राष्ट्र की अधिकांश सम्पत्ति इन्हीं लोगों के पास केन्द्रित है। 
लण्डन के ८० लाख निवासियों में से ऐसे लोगों की संख्या फेवल 
४० हंज़ार है, जिन के वहां अपने मकान हैं | उधर लण्डन के सब 
से अधिक कीमती हिस्सों के मालिक केचल २० आइसी हैं। 
दूसरी ओर इंग्लैण्ड की सवेसाधारण जनता को बहुत अमीर नहीं 
कहा जा सकता। वहां प्रतिवर्ष जितने आदमी मरते हैं, उन में से 
७५ प्रतिशत व्यक्ति सो पाउण्ड से अधिक मूल्य की सम्पत्ति अपने 
पीछे नहीं छोड़ जाते। 

अंग्रेज़ी साम्राज्य संसार का सब से बड़ा साम्राज्य है। इस 
दृष्टि से, कई सदियों से इग्लैर्ड संसार का सब से अधिक महदत्व- 
पूर्णों देश बना हुआ है। अंग्रेज़ी साम्राज्य का विस्तार ९,३०,००,००० 
वर्गेमील है । ओर उस की आबादी ५० करोड़ है। दूसरे शब्दों में 
क्षेत्रफल और आवादी की दृष्टि से संसार का एक चोथाई भाग 
आंग्रेज़ी साम्राज्य मे सम्मिलित है । 

इग्लैण्ड मे जिस तरह क्रमशः प्रजातन्‍्त्र शासन प्रणाली 
तथा स्वाधीनता विकास हुआ, उसी तरह उस फे अधिकांश उपनि- 
बेशों में भी हुआ । अंग्रेज्ञी उपनिवेशों में अधिकांश आवादी उन्हीं 
लोगों के वंशजों की है, जो इब्नलेण्ड से जाकर उन देशों में आचाद 
हुए थे। शुरू शुरू मे इद्नलैण्ड इन उपनिवेशों पर अपना सीधा 
नियन्त्रण रखना चाहता था। परन्तु जब अमेरिका इग्लैस्ड की 
अधीनता से निकल कर स्वाधीन राष्ट्र बन गया, वो इग्लैण्ड ने 


, अपनी नीति बदली । आज अंग्रेज़ी साम्राज्य फे कैनाडा, दृत्िय 
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अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड, न्यूफाउण्डलैण्ड आदि देशों 
में पृर्ण स्वाधीनता स्थापित है। ये सम्पूर्ण उपनिवेश स्वेच्छापूर्वक 
अंग्रेज़ी साम्राज्य के अंग हैं | इस तरह अंप्रेज्ञी साम्राज्य का आधार 
आज बलात्कार ओर शक्ति की अधिकता नहीं, अपितु वास्तविक 
सोहाय ओर हितों की एकता है। 

अंग्रेज़ी साम्राज्य के कतिपय देशों में आज भी पूर्ण स्वधी- 
नता नहीं है । भारतवष, वर्मा, लझ्का आदि इसी ढंग के देश हैं, 
परन्तु इन देशों में भी स्वतन्त्रता श्राप्ति के आन्दोलन ज़ोरों पर है 
ओर अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों का दावा है कि वे इन देशों को भी 
स्वातन्त्र शासन वाले देश बनाने का प्रयत्न ईमानदारी के साथ 
कर रहे हैं । 

यह विशाल अंप्रेज़ी साम्राज्य जिस छोटे-से टापू के 
आधार पर आश्रित है, उस टापू को कृषि की दृष्टि से कदापि 
श्रेष्ठ नहीं कद्दा जासकता । वद्दां का जलवायु भी अत्यन्द शीवल 
है । अधिकांश प्रदेश पहाड़ी है । वर्षा वहां बहुत द्वोती है। इससे 
वह दराभरा तो अवश्य है, परन्तु वहां के ४३ करोड़ निवासी 
खुले ओर स्वच्छ दिन देखने को आ्रायः धरसते रहते हैं। संसार 
से एथक्‌ इन अत्यन्त शीत परिस्थितियों में सदियों से रहते हुए 
अंग्रेज लोग कट सहन करने के अभ्यस्त-से हो गए हैं, और 
धीरवापूर्वंक आपत्तियों का सामना करना उनका राष्ट्रीय गुण 
चन गया है । 

यह कहने में ज़्रा भी अत्युक्ति न होगी कि एक टापू होते 


इ“लेड ्‌ ्प्ु 
हुए भी इंग्लेर्ड बाकी संसार के साथ सब से अधिक घनिष्टवा- 
पूवेक सम्बद्ध है , आर्थिक दृष्टि से वह पूर्णतः भाक्ो संघ्तार पर 
निर्भर करता है। इंग्लेश्ड की अपनी उपज से कहां की आधी 
आबादी का मुश्किल से पेट भर सकता है । इंग्लेर्ड के कारखानों 
में आज जितनी चीज़ें तेयार होतो हैं, उनके लिए आवश्यक कच्चे 
माल का केवल एक पांचवा भाग ही इंग्लेण्ड में पेदा होता है। 
शेष ८० प्रतिशत भाग बाहर से आता है। अपने ४० प्रतिशत 
भोजन ओर ८० प्रतिशत कच्चे माल के लिए इंग्लेण्ड को संसार 
के वीसियों का देशों पर निर्भर रदना पड़ता है।अपनी उक्त 
आवश्यकताओं का आधा भाग तो वह अपने साम्राज्य से पूरा 
कर लेता है शेष भाग के लिए उसे दूसरे देशों से आर्थिक 
सम्बन्ध बनाए रखने होते है । 
अपनी उक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंग्लेर्ड 
पक्का माल और खनिज द्रव्य बाहर भेजता है।इन में कपड़ा 
सब से प्रमुख है। उसके बाद लोहा, मशीनें, कोइला, ऊनी माल, 
रासायनिक, द्वब्य आदि हैं। इंग्लेण्ड की २० प्रतिशत आबादी 
निर्यात का माल तैयार कर में लगी हुई है, फिर भी इग्लेंड अपने 
आयात का मूल्य, केवल अपने निर्यात के आधार पर, नहीं चुका 
सकता | उसे जद्दाज़रानी, बेकिंग, साहुकारा, बीमा आदि भी करने 
पड़ते हैं । इंग्लैंड की राष्ट्रीय आय में इन धन्धों का भी चहुत 
महत्वपूर्ण भाग है। अंग्रेज पूंजीपतियों ने अपना अरबों रुपया 
अन्य देशों में मूलधन के रूप में लगा रक्‍्खा है । 


१०६ संसार के प्रमुख प्रजातत्र 


इन परिस्थितियों का परिणाम यह है कि इंग्लैंड पर विदेशी 
चाज़ारों के उतार-चढ़ाव का सीध। प्रभाव पड़ता है। यदि चीन या 
भारतवर्ष में लोहे का एक नया कारखाना खुलता है, तो इंग्लैंड के 
पूंजीपतियों के कान खड़े हो जाते हैं। मध्य इरान में यदि कोइले की 
एक नई कान खुदनी शुरु होती है, तो इंग्लेड के बाज्ञार में तहलका 
मच जाता है। संसार के प्रायः सभी देशों से इंग्लैंड का लेन-देन 
है, इस से सभी राष्ट्रों के आर्थिक उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव 
इपलैंड पर पड़ता है। 
हाबुद्ध के वाइ--पिछले सहायुद्ध के वाद अंप्रेज़ों का 
ख्याल था कि बहुत शीघ्र उनका देश पुनः संसार का सब से अधिक 
सम्पन्न देश वन जायगा । सन्‌ १६१६ में इंग्लेण्ड के निवासियों ने 
अपना विरसश्रित धन, इस आशा से जी खोल कर खर्च किया कि 
उनके बीते दिन फिर से लोट रहे हैं। परन्तु वे के अन्त में उन्हे 
समम आ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ हैं । देश मे वेकारी बहुत तेज़ी 
से वढ़ने लगी । सन १६२० में लोग कुछ आशब्लित-से रहे । सन 
१६२९१ के प्रारम्भ में वहां पाया गया कि बेकार लोगों की संख्या 
१० लाख तक जा पहुँची है। 
संकट के कारण-जव उक्त तथ्य के कारणों की जांच की गई 
तो पता लगा कि संसार की दशा, पिछले महायुद्ध के दिनों में बहुत 
अधिक बदल गई है | इग्लैण्ड का निर्यात बहुत गिर गया है । ओर 
उसके गिरने का कारण यह हैं कि युद्ध के दिनों में, लाचार दोकर, 
बहुत से देशों ने अपना व्यवसाय उन्नत कर लिया है। जापान और 


संकट के कारण १०७ 


भारतवर्ष में कपड़े के बड़े बढ़े कारखाने वन गए हैं। आस्ट्रिया 
अपनी भेड़ों की ऊन से स्वयं ऊनी माल तैयार करने लगा है और 
हरजाने के तोर से फ्रांस को जो लाखों टन कोइला जमैनी ने दिया 
है, उसे वह संसार के अन्य देशों को बहुत सल्ती कीमत पर बेच 
रहा है, अतः इग्लैण्ड के कोइले की मांग अब नहीं रही । निर्यात, 
खास तोर से कोइले को निर्यात, कम हो जाने से इ'ग्लैण्ड की 
जहाजरानी को भी सख्त धक्का पहुंच रहा है । उधर रूस की 
वोल्शेविक सरकार ने ज्ञार के ज़माने के सम्पूर्ण क़रज्ज चुकाने से 
इल्कार कर दिया है ओर उस रक़म मे इग्लैण्ड का काफ़ी बड़ा 
भाग था । किसी भी तरीके से लेनिन की सरकार वह रकम वापस 
करने का उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं। ओर सब से बड़ी 
बात यह हुई है कि महायुद्ध के दिनों, चुपचाप, लण्डन की वेंकिंग 
तथा लेन-देन सम्बन्धी महत्ता स्थानान्तरित होकर न्यूयार्क को 
मिल गई है । 

इन सब परिस्थितियों का परिणाम यह हुआ कि इ'ग्लैर्ड 
के कारखाने अपना काम बन्द्‌ करने लगे ओर वेकारों की संख्या, 
केवल सात महीनों में, १० लाख से २० लाख जा पहुंची । सन्‌ 
१६११ से इग्लैण्ड मे वेकारी का बीसा करने की प्रथा डाली गई 
थी। इस कार्य में सरकार भो काफ़ी सहायता देती थी। अब 
सरकार की ओर से बेकार लोगों को थोड़ी-सी रक्रम भी दी जाने 
लगी । परन्तु इस सब से बना कुछ भी नहीं | जनता का असस्तोष 
बढ़ने लगा ओर १६२२ में मि० ल्ञायडजाज की सरकार का पठन 


श्ण्प संसार के प्रमुख प्र भातन्त्र 
हो गया । उसके स्थान पर अलुदार दल को सरकार काय्रम होगई। 


लण्डन का पुनेनतृत--अलुदार दल की सरकार के 
सन्मुख एक नया कार्यक्रम था। उन्होंने सब से पहले इस बात की 
ओर ध्यान दिया कि अन्‍्तराष्ट्रीय लेनदेन और बेंकिंग में लस्डन 
की मद्दत्ता पुनः स्थापित की जाय । यदि इस दिशा में लण्डन पुनः 
अपने पहले स्थान पर पहुंच सके--यानी संसार भर के सिक्कों :' 
मूल्य पुनः इंग्लैण्ड के सिक्के से निर्धारित किया जाने लगे ( अब 
इस दृष्टि से अमेरिका के डालर की महत्ता बढ़ गई थी ) तो स्वभा- 
व॒त: इंगलैण्ड को मुद्रा का मूल्य बढ़ जायगा ओर इस तरह इ“ग्लेंड 
का धन दूसरे देशों में अधिक सुनाफे के साथ लगाया जा सकेगा। 
इस स्कीम से इग्लेण्ड का निर्यात बढ़ने की भी सम्भावना थी | 
कारण यह कि इंग्लैण्ड की मुद्रा का मूल्य वढ़ जाने का अभिपम्राय 
यह था कि यदि पहले एक शिलिंग में ५ सेर गेहूँ खरीदा जा सकता 
था, तो अब ७ सेर खरीदा जा सकेगा । इस दशा में इंग्लेण्ड के 
मज़दूरों के वेतन आसानी से घटाए जा सकेंगे । इस का परिणाम 
यह होगा कि इंग्लेण्ड के माल पर अब खचचे कम आएगा ओर चह 
अन्य देशों में पहले की अपेत्ता सस्ता वेचा जा सकेगा । इस से 
स्वभावतः इंग्लैर्ड के माल की मांग वढ़ जायगी | 
अनुदार दल फो इस काम में दिकतेंभी कम नहीं उठानी 
पड़ीं । इंग्लेण्ड ने अमेरिका से लगभग ३० अरव रुपया ऋण 
ले रक्खा था । यह ऋण उतारने के लिये इंग्लेग्ड के न्यवसाय- 
. पतियों पर भारी कर लगाना आवश्यक था । और इस भारी कर 


पहली मज़दूर सरकार १०६ 


का स्वभावतः यह परिणाम होना था कि इंग्लेग्ड का माल कुछ 
संहगा बिके । उधर अन्य देशों से भी बहुत-सा माल इंग्लैण्ड में 
आकर बिकने लगा था। पहली दिक्कत दूर करने का तो कोई उपाय 
नहीं था, परन्तु दूसरी दिकत को दूर करने के लिए इंग्लेण्ड ने 
अपने इतिहास में पहली वार मुक्त व्यापार (87०९८ ६7०6७) के 
सिद्धान्त के विरुद्ध अपने कई प्रकार के आयात ( 477/07(5 ) पर 
तटकर लगा दिए। 
सन्‌ १६२४ में गोल्ड स्टेण्डडे जारी कर दिया गया। अर्थात्त्‌ 
८ पाउए्ड को सोने के मूल्य के साथ सम्बद्ध कर दिया गया। एक 
पाउण्ड के बदले में सोने की अमुक मात्रा देने का निश्चित ज़िम्मा 
। सरकार ने अपने ऊपर ले लिया । इस का परिणाम यह हुआ कि 
अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन मे लण्डन की महत्ता फिर से स्थापित हो गई 
ओर बह पुनः आर्थिक दृष्टि से संसार का प्रथम नगर वन गया । 
पहली मज़दूर सरकार--परलन्तु ग्रोल्ड स्टेण्डडे की 
स्थापना से पूवे ही अन्लुदार दल को हार खानी पड़ी । सन्‌ १६२४ 
फे अन्त में जो निर्वाचन हुए, उन में दलों की संख्या इस 
प्रकार थी-- 
अलनुदार दुल--२४५८ 
उदार दुल्त-- ६४७ 
मज़दुर दुल्ल--१६१ 
निर्वाचन से पूवे अनुदार दल ने घोषणा की थी कवि वह 
इ'पलैण्ड के आयात पर तटकर बढ़ाएगा। उदार और मजदूर दल 


7१६० संसार के प्रसुख अजातल्त्र 


इस बात के विरुद्ध थे।इस से अनुदार दल के प्रधानमन्त्री मि० 
वाल्डविन के सन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र दे देना पड़ा ओर मज़दूर 
दल के नेता मि० रेम्ें मेकडानल्ड ने इग्लैण्ड के इतिहास में पहली 
बार वहां मजदूर सन्त्रिमण्डल की स्थापना की । इस मन्न्रिमण्डल 
को उदार दल की सहायता प्राप्त थी। परन्तु यह मजदूर सरकार 
छुछ महीनों से अधिक स्थायी नदीीं रह सकी । मजदूर दल राष्ट्रीय- 
साम्यवाद के ढंग के जो सुधार करना चाहता था, उदार दुल उनके 
पत्त में न था | इससे एक बरस से भी पहले इग्लेंड में नया निर्वा- 
चन हुआ ओर उसमें अननुदार दल पुनः विजयी हो गया। 
सन्‌ १९२६ की. हड़ताछ---पर्छ इत्ेण्ड को आर्थिक 
समस्याएं अब भी हल नहीं हो पाई थीं | वहां व्यवसाय का संगठन 
पुराने ढंग पर था। एक-एक नगर में एक-एक ज्यवसाय की सेंकड़ों 
कम्पनियां थीं, जिनमें परस्पर भारी प्रतिदन्दिता रहती थी । अकेले 
लक्काशायर में ७००कताई करने वाली,ओर १२०० घुनने वाली प्रथक्‌- 
पृथक कम्पनियां थीं। कोइले के न्यवसाय में भी यही हाल था। 
सरकार राष्ट्रीय ऋण चुकाने फे लिए इन कम्पनियों पर कर 
बढ़ाना चाहती थी । इस कारण मजदूरों का वेतन घटाना ज़रूरी 
था। सन्‌ १६२६ में सरकार ने एक नया कानून बना कर कोइले 
की कानों में काम करने वाले मज़दूरों के वेतन में १श॥ प्रतिशत 
कमी करने की घोषणा कर दी । मज़दूर इस बात से वहुत अस- 
न्तुष्ट हुए ओर उन्‍्हों ने ४ मई फो हड़ताल कर दी । उन की सहा- 
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जुभूति में इंग्लेस्ड भर के रेलवेज्ञ तथा बन्द्रगाहों पर काम करने 


ओपनिवेशिक स्वाघधीनता १११ 


वाले सज़दूरों ने भी हड़ताल कर दी । बहुत शीघ्र हृड़ताल इतनी 
व्यापक बन गई कि इंग्लैश्ड के काम करने वाली आबादी का छंटा 
भाग काम छोड़ वैठा । २५,००,००० मज़दूर इस हड़ताल मे शामित् 
थे। सरकार को इस बात का खतरा था कि इस हड़ताल के कारण 
भयंकर रक्तपात द्वोगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। हड़ताली पूर्णतः 
शान्त रहे, परन्तु जनता की सहानुभूति उन्हे प्राप्त न हुईं। घल्कि 
बहुत शीघ्र जनमत हड़तालियों के विरुद्ध हो गया। उधर इंग्लैण्ड के 
कानूनी परिडतों ने इस हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया । 
१२ मई को मजदूरों ने स्वयं ही यह हड़ताल समाप्त कर दी। इस 
हड़ताल से इंग्लैण्ड को लगभग २,३०,००, ६०,००० रुपयों का 
घुकसान हुआ । 

औपनिवेशिक स्वाधीनता--भदायुद्ध मे अंम्रेज़ी 
साम्राज्य के उपनिवेशों ने ३ ग्लैए।ड की जो बहुमूल्य सहायता की 
थी, उस के लिए इगलैण्ड ने अपनी झृतज्ञता घोषित करने के 
उद्देश्य से उपनिवेशों के सम्बन्ध में यइ नीति वना ली कि सभी 
उपनिवेश (जिन का ऊपर वर्णन हो चुका है ) पुर्णोतः स्वाधीन 
राष्ट्र हैं और एक सम्नाट के भक्त होने से वे सब एक ही परि- 
बार के अंग हैं| सन्‌ १६२६, में ओपनिवेशिक सम्मेलन ( णाए- 
॥49] (१०४९८८४०९ ) ने घोषणा की कि “इपलैण्ड और उपति- 
वेश अंग्रेज़ी साम्राज्य के अन्तर्गेत स्वधीन राट्र हैं, इन सब की 
“स्थिति एक समान है। आत्तरिक ओर वाह्मय सभी सामलों में वे 
सब पूणुतः स्वाधीन हैं। यद्यपि वे सब एक सम्राट के भक्त होने 


१५१२ संसार के प्रमुख भजातन्त्र 


चथा एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण परस्पर एक दूसरे के 
साथ अलन्त घनिष्ठता के साथ सम्बद्ध हैं।” सन्‌ १६३१ में इस 
परिभाषा को वाकायदा अंग्रेजी सरकारी की ओर से, वेस्टमिनिस्टर 
के स्टेच्यूट द्वारा, भी स्वीकार कर लिया गया, यद्यपि यह परिभाषा 
अत्यन्त लचकीली और अस्पष्ट है। इस बात पर भी कुछ बहस 
घी कि उपनिवेशों को साम्राज्य से एथक्‌ होने का अधिकार है या 
नहीं, परन्तु इस सम्बन्ध में भी कोई निश्चित घोषणा सरकार ने 
नहीं की । यद्यपि उक्त परिभाषा में कहीं उपनिवेशों के साम्राज्य से, 
पृथक हो सकने के अधिकार को रोका नहीं गया । “ सम्राट की 
भक्ति' एक ऐसी चीज़ है, जिसके अनेक अभिप्राय निकल सकते हैं। 
इंग्लैर्ड के सम्राट एक वैधानिक सम्राट हैं,स्वेच्छाचारी सम्राट नहीं। 
उन्हें अपने मन्त्रियोंकी राय के अनुसार काम करना होता है। ओर 
उपनिवेशों की उक्त परिभाषा के अनुसार जिस तरद्द इंग्लेण्ड के 
मामले में इंग्लेण्ड का सन्त्रिमण्डल महत्वपूर्ण ओर प्रामाणिक है, 
उसी तरह कैनाडा में कैनाडा का | इससे यदि सम्राट का कैनाडियन 
सन्त्रिमएडल यह निश्चय करे कि कैनाडा अंग्रेज़ी साम्राज्य के 
प्रथक_होता है, तो सम्राट को अपने उक्त मन्त्रिमए्डल का यह 
मनिश्चय स्वीकार करना ही होगा। 


वर्तमान स्थिति--फिर भी यह कहा जा सकता है कि 
उपनिवेशों को इस नई परिभाषा से अंग्रेज़ी साम्राज्य के उपनिवेशों 
में अपने मातृ देश के प्रति कोई अन्तर नहीं आने पाया । इंग्लेण्ड 
तथा उपनिवेशों के सांस्कृतिक ओर आर्थिक सम्बन्ध आज भी उतने 


आयर की स्वाधीनता ११३ 


ही घनिष्ट हैं, जितने वे पहले कभी थे । वल्कि कैनाडा के सम्बन्ध 
वो आज और भी अधिक गहरे हो गए हैं । गत मद्ययुद्ध में कैनाडा 
मे इंग्लैण्ड को पूरी सद्वायता तो अवश्य दी थी,परनतु उस ने जमनी 
के साथ युद्ध की घोषणा नहीं की थी। बरतमान महायुद्ध में कैनाडा 
से नकेवल अपना सभी छुछ इंग्लेण्ड के अर्पित फर दिया है, 
अपितु जमेनी के साथ युद्ध की घोषणा भी कर दी है. । इसी तरद 
दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि ने सी जमैनी के साथ युद्ध की 
घोषणा करदी है और वर्तमान महायुद्ध के संचालन मे ये सब उप- 
निवेश इंग्लैण्ड को पूरा सहयोग दे रहे है 

आयर की स्वाधीनता--गत मद्दायुद्ध के बाद आयर- 
छषेण्ड में स्वाधीनता का आन्दोलन बहुत जोरों पर हो गया । वहां 
अराजकता-सी फैल गई और राजनीतिक हदाओं का तारसा 
बंध गण। सन्‌ १९६२९ में इंग्लेण्ड ने आयरलैण्ड को 
स्वाधीनता दे दी । अलस्टर नामक एक प्रान्‍्त को छोड़ कर, जिस 
का बहुमत इंग्लैण्ड के साथ रहना चादता था, शेप आयरलैण्ड 
की पथक, पार्शियामैंड बना दी गई। सिफ़़ दो शर्तें रकखीं गई, वहां 
के सन्त्रियों को भी सम्राट, के भक्त रहने की शपथ लेनी पड़ती थी । 
साथ ही यह भी निम्चय हुआ कि आयरलैण्ड प्रति वषें ७ करोड़ 
रुपया इंग्लैण्ड को दिया करेगा । आयरज्ैण्ड के अधिकांश राज- 
सीतिक नेता इस नई सन्धि से बहुत प्रसन्न थे । परन्ड डीवैलेरा के 
दल ने इसे स्वीकार नहीं किया । फिर भी आयरलैण्ड में नई सर- 
कार की स्थापना हो गई ओर इस नई आयरिश सरकार ने डीवेलेरा 
को जेल में डाल दिया। 


११४ संसार के प्रमुख प्रज्नातन्त्र 


उसके वाद सन १६२७ में डीवेलेरा के दल ने भी नए 
'शासन-विधान को स्वीकार कर लिया। सन १६३२ में डीवेलेरा 
आयरलेण्ड का प्रधानमन्त्री वन गया । डीवेलेरा ने ऋमशः इंग्लेण्ड 
से अपने देश का सम्बन्ध तोड़ना शुरू किया। अंग्रेज़ी के स्थान 
पर उसने आयरिश भाष। पढ़ाने की व्यवस्था की। सत्राद के 
नाम से शपथ लेना बन्द कर दिया। इंग्लेण्ड को ७ करोड़ रुपया 
वार्षिक देनेसे भी इन्क्रार कर दिया। आयरलेण्ड का नाम “आयर' 
कर दिया ओर अन्त में आयर के स्व॒तन्त्र राष्ट्रपति का निर्वाचन 
करने की प्रथा डाल दी | इस पर इंग्लेण्ड ने आयर का आध्िक 
वहिष्कार शुरू किया, जिस से लाचार होकर डीवेलेरा को 
इंग्लेर्ड के साथ आर्थिक सन्धि करनी पड़ी । 
सन १९२९ के निवांचन--सन १४२६ के अन्त में 
इंग्लैण्ड में पुनः मज़दूर दल की सरकार की स्थापना हुई। इस 
निर्वाचन में दलों का अन्नुपात इस प्रकार था :-- 
मज़दूर दुल-२८७ 
अज्ुदार दुल--२६० 
उदार दुल-- ४६ 
मज़दूर दल का अब भो चहुमत नहीं था, इससे चह कोई 
कान्तिकारी परिवतेन नहीं लास का | वेसे भी, अब तक मज़दूर 
दल के नेताओं, विशेषतः रेम्जे मेक़डानल्ड का दृष्टिकोण बहुत 
बदल चुका था । उनके तथा अनुसार दल के दृष्टिकोण में अब 
कोई विशेष अन्तर नहीं रद्द गया था | 


राष्ट्रीय सरकार की स्थापना ११५ 


राष्ट्रीय सरकार की स्थापना--सन १६३० और 
३१ में इग्लेण्ड में राजनीतिक चरचा का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
विषय भारतवषे रहा। उन्हीं दिनों वहां भारतीय प्रतिनिधियों 
ओर अंग्रेजी राजतीतिज्ञों को एक गोलमेज़ कान्फरेन्स भी हुई। 
दूसरी कान्फरेन्स, जो सन १६३१ के अन्त में हुई, में भारतीय 
कांग्रेस ने भी भाग लेना स्वीकार कर लिया और महात्मा गांधी 
कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप से लण्डन में गए । 
परन्तु इंग्लैएट की आन्तरिक अवस्थाएं, विशेषतः 
आशिक दृष्टि से, कुद्ध ऐसी जटिल होगई' कि वहां की जनता का 
सम्पूर्ण ध्यान सारतवरष की गोलमेज़ परिषद्‌ से हट कर अपनी 
झत्तिरिक समस्याओं की ओर अ|क्षष्ठ हो गया । मज़दूर दल के 
प्रधान मस्त्री श्री रेम्जे मैक्डानश्ड ने अनुदार दल्त के नेताओं ओर 
कतिपय उदार दत्ञ के सदस्यों की सहायता से इंग्लैण्ड में राष्ट्रीय 
सरकार की स्थ,पना कर की । इस राष्ट्रीय सरकार के कार्यक्रम को 
दो महत्पूरं बातें थीं--गोल्ड स्टैएडड को हटाना और राष्ट्र के 
मन्त्रियों को अपने अपने विभागों में मितज्ययता करने के विस्तृत 
अधिकार देना। सन्‌ १६३१ में इंग्लैर्ड में जो आर्थिक संकट उत्पन्न 
'हुआ, उसका एकमान्न इलाज गोल्ड स्टैल्डेड को हटाना था । तब 
इंग्लैण्ड के पास ४, ५०, ००, ००० पाडण्ड का सोना था ओर उसे 
'२४, ००, ००, ००० पाडण्ड का सोता अन्‍य देशों को देना था । 
बहुत शीघ्र इंग्लैण्ड में राष्ट्रीय सरकार के नाम से नया 
-निर्वाचिन हुआ और उसमें देश के प्रायः सभी महत्वपूर्ण पत्नों की 


११६ संसार के प्रमुख प्रजातन्‍्त्र 


सहायता से राष्ट्रीय सरकार बहुत वड़े चहुमन (९९१ प्रति शत ) से 
विजयी हुई। राष्ट्रीय सरकार को ५५६ सीटें मित्रीं ओर विरोधी दल 
को केवल ५६। 

इस प्रकार जो अत्यन्त मज़बूत सरकार इंग्लैण्ड में स्थापित 
हुईं, उसका भ्रवान मन्‍्त्री श्री रम्ज्े मैक्डानल्ड को ही बनाया गया, 
जिन के अनुयाई वहुत द्वी कम थे । परिणाम यह हुआ कि 
मैक्डानल्ड को कुछ समय के बाद त्यागपत्र दे देना पड़ा ओर भरी . 
वाल्डविन प्रधान मन्त्री नियत हुए। राष्ट्रीय सरकार ने अनेक अत्यन्त 
सहत्पू्ं काये किए, इन में से एक काये ३० अरब रुपयों के युद्ध- 
ऋण के सूद को ५ प्रति शत से ३३ प्रति शत कर देना था। अंमप्रेज्ञ 
जनता ने इस काये में अपनी सरकार को पूर्ण सहयोग दिया। 
राष्ट्रीय सरकार ने इंग्लैंड में खाद्य पदार्थों की उपज बढ़ाने का भी 
भरपूर प्रयत्न किया | विदेशी खाद्य पदाथों पर तटकर लगा दिया 
वगया । 

परिणाम यह हुआ कि इंग्लैएड का आर्थिक संकट बहुत 
शीघ्र टल गया । इंग्लैण्ड फिर से एक समृद्ध देश बन गया ओर 
चह्टां प्रभूत मात्रा में सोना पहुंचने लगा | सन्‌ १६३५ तक इंग्लेए्ड 
संसार का सब से समृद्ध देश वतर गया ) परन्तु इंग्लैणड की इस 
समृद्धि के लिये वहां के नागरिकों को काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी । 
सरकार ने कर बढ़ा दिया। सरकारी नोकरों के वेतनों में पर्याप्त कमी 
“कर दी गई और विदेशी खाद्य पदार्थों पर तटकर लग जाने से 
डंग्लैण्ड में खाद्य पदाथों की कीमत वढ़ गई । यद सब तकलीएँ सह 


सम्राट अष्टम एडवर्डे का राजत्याग ६१७ 


कर इंग्लैण्ड ने आर्थिक जगत में फिर से अपनी धाक निस्सन्देह 
कायम कर ली । 


दूसरी राष्ट्रीय सरकार-- सन १७३४ के नवम्बर मास में 
इ“ग्लैण्ड सें नया निर्वाचन हुआ । इस निर्वाचन भे इ“ग्लैण्ड 
की राष्ट्रीय सरकार ने ४९८ सीटे' जीतीं। विरोधी दलों ( मज्नदूर 
तथा उदार ) को कुज्न १८७ सीटे' मिली। आजकल, कतिपय उप- 
निर्वाचनों के परिणामस्वरूप पार्लियामेंट में विरोधी दल की 
संख्या १६० के लगभग है । 
सन १६३४ तक संसार भे अशान्ति के चिन्ह वढ़ रहे थे, 
इस से राष्ट्रीय सरकार ने अपना सम्पूर्ण ध्यान सैनिक तैयारी की 
ओर लगाया । 
सम्राट अषप्टम एडवर्ड का राजयाग-सन १९३६ के आरम्भ में 
सम्राट पंचम जाजे का देहान्त होगया । उनके बड़े पुत्र अष्टम एडवडे 
के नाम से अंग्रेज़ी साम्राज्य के सम्राट्‌ बने | चह शुरू ही से चहुत 
लोकप्रिय और स्वतन्त्र प्रकृति के पुरुष थे । अपने प्रथम भाषण में 
उन्होंने ' हम ” की जगह 'में' का व्यवहार किया । देश के मज़दूरों 
की भलाई आदि की ओर वह असाधारण ध्यान देते थे । अपनी 
जनता के लिए वह बहुत सहज में प्राप्त थे । इन वातों से वह ओर 
भी लोकप्रिय होगए | परन्तु औमती वालिस सिम्पतन नाम की 
एक अमेरिकन महिला से विवाह करने की उनकी इच्छा को अंग्रेज्ञी 
सन्त्रि-मण्डल ने स्वीकार नहीं किया । मन्त्रिमंडल कहना था कि 
यदि सम्राद को अपनी पल्नी चुनने का अधिकार है. तो हमे अपनी 


श्श् संसार के प्रमुख प्रजावनन्‍्त्र 


सम्राज्ञी को निर्वाचित करने का अधिकार है। और क्योंकि सम्राट 
अंग्रेज़ी उपनिवेशों के भी सम्राट थे, अतः इस सबन्ध में उपनिवेशोंसे 
भी राय माँगी गई | उपनिवेशों के सन्त्रिमंडल अंग्रेज़ी मन्त्रिमण्डल 
से सहमत थे । श्रीमती सिम्पतन अपने दो पतियोंक्रो तज्ञाक देचुकी 
थीं। उनके वे दोनों पतिआज भी जीवित हैं। ऐसी महिला को अंग्रेज 
मन्त्रि-संडल अपनी सत्राज्ञी नहीं वनाना चाहता था,इससे द्सिम्बर 
१६३६मेसम्राट अप्टम एडवर्ड ने स्वेच्छापूर्वेक राजत्याग कर दिया। 
उनके छोटे भाई छूटे जाजे के नाम से इ“ग्लैंड की राजगद्दी पर बैठे 
ओर अष्टम एडबर्ड सम्राट से ड्यूक आफ विण्डसर वन गए । जून 
१६३७ मे उन्होंने ओऔमती वालिस से विवाह कर लिया । इस 
असाधारण घटना से सम्पूर्ण साम्राज्य का वातावरण काफ़ी ससय 
तक चिक्षुव्ध ओर पिन्तित बना रहा। 
युद्ध रोकने के प्रयत्ष और युद्ध की तयारी-- उपयुक्त 
संकट के वाद श्री वाल्डविन ने राजनीति से अवसर प्राप्त कर 
लिया ओर ओ नेवाइल चैम्बरलेन उनके स्थान पद इ'ग्लैण्ड के 
प्रधान सन्‍्त्री नियत हुए । श्री चैम्बरलेन एक शान्तित्रिय व्यक्ति हैं । 
अपनी शान्तिश्रियवा के कारण उन्हे अनेक वार प्रतिकूल आल्नो- 
चनाए' सुननी पड़ी हैं । यूरोप का ज्वालामुखी जिस प्रकार दिन 
दिन अधिक-अधिक उत्तप्त होता जा रहा था, उसे शान्त करने का 
ओ चेम्वरलेन ने काफ़ी अयत्न किया | यहां तक कि अपने सन्त्रि- 
मण्डल में भी इसी उद्देश्य से उन्हें अनेक वार परिवर्तन करने प | 
सन १६३८ में परिस्थिति वहुत भीषण 'हो गई। जमेनी 





युद्ध रोकने के प्रयत्न ११६ 


ने सूडेटनलेर्ड को लेलेने की जो घोषणा की थी, उसी वात से 
यूरोप में महायुद्ध प्रारम्भ होजाने का पूरा अवसर था । भी चेम्बर- 
लेन ने जिस तरह जमेनी में जाकर द्िटलर को युद्ध न फरने के 
लिए प्रेरित किया, उसका वर्णन यथास्थान किया जा चुका है। 
तब युद्ध टल्न तो गया, परन्तु सिर्फ़ एक वर्ष के लिए। संसार के 
विचारकों में इस सम्बन्ध में मतसेद है कि तब युद्ध का सिर एक 
वर्ष के लिए टह्न जाना उचित हुआ या नहीं । 
शान्ति स्थापना के उक्त प्रयज्ञों के साथ ही साथ इभ्लेण्ड 

में युद्ध की तेयारी भी जोरों पर थी । राष्ट्र का सम्पूर्ण ध्यान 
इसी ओर था और अरबों रुपया आगामी युद्ध को तेयारी पर 
व्यय किया जा रहा था। जानकर लोगों का कहना है कि सम 
१६३८ में युद्ध को एक साल के लिए टाल कर इ“लेण्ड फे अपनी 
सामरिक तेयारी पूरी करने का अवसर भ्राप्त कर लिया। 

वर्तमान युद्ध ओर इ ग्लेण्ड के सम्बन्ध में 'बतेमान महायुद्ध” 
शीषिक अध्याय में लिखा जाएगा। 





हक 


जन कर अं # 


(ख) 
संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका 


अमेरिका का प्रभाव--3त महायुद्ध के बाद से अमे- 
रिका संप्तार का सब से अधिक महत्वपूर्ण देश बन गया है। 
उस युद्ध में मित्रराष्ट्रों की विजय का प्रमुख कारण उन्हें अमेरिका 
की क्रियात्मक सदायता प्राप्त होना था। युद्ध के बाद संसार फे 
पुनर्निमाण में भी अमेरिक्रा ने बहुत मदत्वयृ्णं भाग लिया। 
युद्ध के दिनों में अमेरिका ने जिख अकार अपना अर्थिकर संगठन 
किया था, युद्ध के वाद यूरोप के अधिकांश देशों ने उद्ती का 
अनुफरण दिया । संसार भर के सभी देशों पर अमेरिकन व्यव- 
साथ, अमेरिकन संगठन ओर अमेरिकन रीतिरिवाजों का गहरा 
प्रभाव पड़ा । मिप्राष्ट्रों ने एक बहुत बड़ा के अमेरिका को 
अदा करना था । सद्दायुद्ध के बाद यूरोप के बहुत से देशों ने 
अपना आर्थिक पुनर्निर्माण करने के लिए अमेरिका से और 


संसार का सब से घनी देश १२१ 


भी बड़ी-बड़ी राशियाँ उधार लीं। इस तरह अमेरिका का प्रभुत्व 
ओर भी वढ़ गया । अमेरिका से धन उधार ले-ले कर संसार 
के प्रमुख राष्ट्र अपना व्यवसाय उन्नत फरने लगे और संसार. 
में आवश्यकता!से अधिक उत्पत्ति होने लगी। उसी का परिणाम 
विश्वव्यापी अर्थिक संकट के रूप में दिखाई दिया | 

- अमेरिका एक नया मद्दादेश है। आजादी के अनुपाव से 
उसके उपज के स्रोत बहुत अधिक हैं। वहां की नई भूमि अत्यविक 
उपजाऊ है, भारतवर्ष को तरद सब तरह का जलवायु वशं 
उपलब्ध द्दोता, है, वां को खनिज सम्पत्ति बहुत द्वी बड़ी-चढ़ी 
है। पिछली दो शंताब्दियों में संघार से सवेथा एथक्‌ रद्द कर 
अमेरिका ने शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य आदि 


की दृष्टि से अपने को बहुत द्वी उत्तत्र तथा समृद्ध बना लिया है। - 


संसार की राजनी तिक इलचलों से अमेरिका अपने को प्रथक्‌ 
रखने का प्रयत्न करता है, यद्यपि विश्व की राजनीतिक परि- 
स्थितियों से ल्ञाभ उठाने का अवसर अमेरिका कभी नहीं चूक़ता । 

संसार का सब' से धनी देश--अमेरिका की भूमि 
इतनी सम्पन्न है कि निम्नलिखित अद्यत्त महत्वपूर्ण पदार्थों फी 


संसार की मांगका निम्नलिखित भाग अमेरिका उत्पन्न करवा रहा हैं 


कोइला एक तिहाई 
हि लोदा आधा कह 
५222 - रूईद आधा 
मक्का दीन चोथाई 


पैट्रोलियम दो तिद्वाई 


जा 


च्बँ के 
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शश२ * . संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका 

इसके अतिरिक्त अमेरिकन लोग स्वभाव दी से बहुत अध्य- 
चसायी है. और बहुमात्रोत्पत्वि जेसीः प्रभावशालो संस्था के 
अत्यन्त विक्रास का ओेय अमेरिका को दी है। वहां रेलवे लाइनें, 
पुल तथा पकी सड़कों का जञाल-पा विंछा हुआ है। अकेले अमे- 
रिका में ढाई करोड़ से,ऊपर मोटर कारें हैं । 

गत महयुद्ध में जंब संसार के शक्तिशाली; राष्ट्रों का 
ज्यापार-ध्यवसाय बन्द था, अमेरिका ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यव- 
साय को खूब उन्नत किया । परिणाम यह हुआ कि संसार का 
चहुत-सा धन खिंचकर अमेरिका फे पास चला गया। 

गत महायुद्ध और अमेरिक्रा---वतेमान अमेरिकन 
लोगों का ४९ प्रतिशत भांग अंग्रेज्ञों के बंशन्ञ हैं और ९६ प्रति- 
शत जमेनों के ) शेष ४३ प्रतिशत अन्य बीसियों राष्ट्रों के। 
गत मद्दायुद्ध के अन्त में, जब जमेनो ने अमेरिका का एक बड़ा 
जद्ाज्ञ डबो दिया, अमेरिका ने जमती के विरुद्ध लड़ने का 
निश्चय कर लिया । १५ लाख अमेरिकन सिपाद्दी यूरोप में पहुँचे 
ओर जम नी द्वार गया | 

महायुद्ध में इस तरह भाग लेने से अमेरिका को भार्थिक 
इृष्टि से और भी अधिक लाभ पहुंचा । अमेरिकन सेना का सम्पूर्यो 
व्यय मित्रराष्ट्रों ने देना स्वीकार किया था। गत मद्नायुद्ध से 
पूवे अमेरिका ने संघार के विभिन्न राष्ट्रों से ३,००,००,००,००० 


डोलर लेने थे, मद्दायुद्ध के वाद यह संख्या बढ़कर ३०,००,००, 
«०,००० डोलर तक्न जा पहुँची । 


: विल्सेन की पराज्ञय १२३ 


विल्सन की परोजय--अदययुद्ध फे बाद यूरोपियन 
देशों के पुनर्निमाण काये में सहायता देने तथा नेतृत्व करने के 
लिए अमेरिकन राष्ट्रपति विज्धन यूरोप में आए । वहां उत्त का 
भारी स्वागत हुआ । अपने देश के तत्कालीन वातावरण के समान 
राष्ट्रपति विल्सन में भी गहरी अन्तर्राट्रीयता विद्यमान थो । उन्होंने 
अन्तर्जातीय राष्ट्रसंघ ( 7,०४४०९८ ०६ )९४४०४५ ) के निर्माण में 
बहुत महत्वपूरें भाग लिया । इधर यूरोप में तो यद्द सब हुआ 
परन्तु उधर अमेरिका में हवा का रूख एकद्म वदल गया । अमे- 
रिका में राष्ट्रपति का जो मद्दत्वपूर्ण स्थान है, उस के कारण अमे- 
रिकन लोगों को अपने राष्ट्रपति की अनुपस्थिति खठकने लगी। 
साथ ही वहां लोगों की यह घारणा भी बव गई कि हमें अन्दर्र- 
छ्रीय ममेलों में अपना समय बरबवाद नहीं करना चादिए। हमें तो 
अपने देश की आर्थिक उन्नति की ओर द्वी अपना पूरा ध्यान 
झर शक्ति लगानी चाहिए । 

राष्ट्रपति विक्सन डेमोक्रेटिक दल के नेता फे रूप सें दी 
राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। डेमोक्रेटिक्न दल का दृष्टिकोण अन्‍्त- 
राष्ट्रीय तथा उदार था। सच्‌ १६१३ से १६१८ तक अमेरिकन लोगों 
में डेमोक्रेटिक दल के सिद्धान्त लोकप्रिय रहे । उस के वाद दूसरा 
पलड़ा भारी द्ोना शुरू हुआ । रपब्लिकन दल, जो मसनरो 
पसद्धान्वत के अनुसार इस पक्त में था कि अ्रम्रेरिकन 
लोगों को अन्तर्सट्टीय राजनीति में ज़रा भी भाग नहीं 
लेता चाहिए, फे सिद्धान्द अधिक लोकप्रिय बनने लगे | 


१२७४ संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका 
"राष्ट्रपति विल्‍्सन जब तक अमेरिका में वापस पहुंचे, तब तक वहाँ 
के लोगों का दृष्टिकोण रिपव्लिकन दुल् के अनुकूल बन चुका था। 
अतः सब से पहले अमेरिका ने द्वी राष्ट्रसंघ का सदस्य बनने से 
इन्कार कर दिया । अमेरिकन सीनेट ने तो वरखाई की सन्धि, 
जो राष्ट्रपति विल्‍्सन की अपनी अध्यक्षता में हुई थी, करो दी अस्वी 
“कार फर'दिया ।-इन वातों से विस्सन को भारी निराशा हुई, उसे 
मानसिक आधात पहुंचा और वह बीसार पड़ गया। अपने राष्ट्र- 
“पतित्व के अन्तिम डेढ़ वर्ष विल्सन ने बीमारी में दी काटे । 
हें मनरो सिद्धान्त--रिपब्लिकन दु्न की लोकंप्रियता 
क्रमशः बढ़ने लगी । ओर उस के साथ अमेरिकन लोगों का ध्यान 
अपने एक पुराने सिद्धान्त की ओर गया। इस का नाम * मनरो 
सिद्धान्त” है । अमेरिका फे एक भूतपूते राष्ट्रपति ओ मनरो ने 
सन्‌ १८२३ में अमेरिकन कांग्रेंव को अपना यद्द सन्देश भेजा था- 
« यूरोप के राष्ट्रों के उपनिवेशों अथवा अधीन देशों के सम्बन्ध में 
'हम ने अब तक तटस्थता की नीति वरती है । भविष्य में भी हम 
'उन के पति चटस्थ द्वी रहेंगे। परन्तु जिंन राष्ट्रों ने अपनी स्वाधी- 
घोषित कर दी है ओर वे उस की रक्षा कर रहे हैं, तथा जिन की 
स्वाधीनता का अधिकार हमें युक्तियुक्त और उचित प्रतीत दोता 
है, उन्हें यदि यूरोप का कोई राष्ट्र दबाने अथवा फिर से अपने 
अधीन करने का अयन्न करेगा, तो संयु क .राष्ट्र अमेरिका उस राष्ट्र 
के उक्त काये को अपने प्रति अमिन्नतापू्ं समकेगा |” 

राष्ट्रपति मनरो का यह उपयुक्त प्िद्धान्त अमेरिका, के 


शराववन्दी का-परीक्षण - १५४ 
इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण रह्या है । यद्यपि यह सिद्धान्त 
इतना लचकीला-सा है कि इसके, चाहे जो अथे निकाले जा संकतते 
हैं। अमेरिका के इतिद्वास में अनेक वार अनेक प्रतिकूल उद्देश्यों 
से इस सिद्धान्त का श्रयोग किया गया है । रिपव्लिकन दल इस 
सिद्धान्त को विदेशी-सामल्नों में तटल्‍्थता का प्रतिपादून बताता है, 
इस से रिपब्लिकन दुल की लोकप्रियता की वृद्धि के साथ-प्ताथ 
मनरो सिद्धान्त को उक्त कैफ्रियत भी लोकप्रिय होने लगी। _ 
बतेमान महायुद्ध के दिनों में भी उपयुक्त मनरो सिद्धान्त 
के आधार पर ही अमेरिका अपने को तटस्थ घनाए हुए है । 
शराबबन्दी का परीक्षण--अमेरिका में सामाजिक, 
ध्यक्तिगव तथा आर्थिक अपराधों की संख्या द्न-प्रति-दिन बढ़ 
रदी थी । अमेरिका फे विद्धारकों का ख्याल बना कि इस का एक 
मुख्य कारण शराब फा अत्यधिक प्रचार है। कई वर्षो तक शराब 
के विरुद्ध आन्दोलन किया जाता रद्दा । अन्त में सन्‌ १६६४ में, 
अमेरिका , की कांग्रेस ने विधान में परिवर्तेन करने के लिए 
आवश्यक दो तिद्दाई वोटों के बहुसत से शराबबन्दी का कानून 
पास कर दिया | 
इस बात की एक मनोवैज्ञानिक कैफ़ियत भी दी जाती है। 


: कहा जाता है कि अमेरिका का वातावरण सद्दी अर्थों में अन्त- 


जातीय है। वहां के लोग विश्व-भातृत्व के आदश का उदाइरण हैं। 
परन्तु युद्ध में मित्रराष्ट्रों का साथ देकर अमेरिका ने अपनी प्राचीन 
अमेरिकन-भावना के विरुद्ध काम किया था। बहुत शीघ्र उस के 
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विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई ओर आत्मशुद्धि वथा पश्चात्ताप के रूप में 
अमेरिका ने शराब का बद्दधिष्चार कर दिया । 

साम्यवाद का विरोध--सच १४२० में, विश्व के 
आर्थिक संकट फे साथ-साथ रूखी साम्यवाद का प्रभाव संधार 
भर के सभी देशों पर पड़ने लगा। अमेरिका जैसे सम्पन्न देश पर 
साम्यवाद की लहर का प्रभाव पड़ने का एक अन्‍य दी कारण था । 
रिपक्लिकन भावना ने अमेरिकन लोगों का सम्पूर्ण ध्यान अपने 
देश की ओर आहइष्ट कर दिया । इस का एकमात्र अभिप्राय 
यदी समझा जाने लगा कि अमेरिका का व्यापार और व्यवसाय, 
सम्पूर्ण सम्भव साधनों से उन्नत किया ज्ञाय। उधर विश्व भर में जो 
संहृगापन व्याप्त दो गया था, उस के कारण अमेरिकन मन्नद्रों 
ने अपने वेतन बढ़ाने की मांध की । अमेरिकन व्यवतायपतियों 
ने कद्दा हि सज़दूरों की यह मांग देशभक्ति के विरुद्ध है, क्‍यों कि 
मज़दूरों के वेतन बढ़ाने से अमेरिकन माल मंदगा हो जायगा 
आर विदेशों में उध की मांग कम द्वो जायगी। इस परिस्थिति 
का प्रभाव यह हुआ कि अमेरिकन मज्ञदूरों में साम्यवाद के 
सिद्धान्दों की लोकप्रियता बढ़ने लगी । तब अमेरिकत सरकार 
जदाँ रूस की बोल्शेविक सरकार की घोर विरोधी वन गईं, वहां 
उपने अमेरिकन साम्यवादियोंका दमन भी शुरू कर दिया। ६ दृज्ञार 
सान्यवादियों को जेल में डाल दिया गया ओर सास्यत्रादी संस्थाएँ. 
गैरकानूनी करार दे दी गई' । 

इसी संकुचित राष्ट्रीयवा की भावना का एक परिणाम यह 


रंगीन जातियों पर प्रतिबन्ध १२७ 
. औं हुआ फि अमेरिका में 'कू कलक्स क्लैन! (7टए7टाए 


ए87 ) जो "के० के० के०” नाम से प्रसिद्ध थी, संस्था फा्रभाव 
बढ़ने लगा। यद्द संस्था एक आतंकवादी गुप्त संस्था थी । अमे- 
रिका फे विरोधियों को डराना और उन्त की दृद्या करना इस 
संस्था का उद्देश्य था। सब १६२९ में इस गुप्त संस्था फे सदस्यों 
की संख्या ४ लाख दक जा पहुँची। इस संस्था के सदस्य चेहरे 
पर नकाब डाल फुर रात के समय ठोचे के प्रकाश में अपनी 
कवायद किया करते थे । हवशी, यहूदी, कैथोलिक और विदेशियों 
की यह संस्था शत्रु थी। यद्द संस्था अपने शत्रुओं को जीवित 
जला देती थी। दस वर्ष फे बाद हिटलर ने इसी संस्था का अछु- 
करण कर जमेनी में नाज़ी संगठन की नीच डाली । 
रंगीन जातियों पर प्रतिवन्‍्ध--अमेरिका में मुख्यतः 
यूरोप की एग्लोसैक्सलन ओर नोडिंक जातियों के गोरे लोग 
छाबाद हुए थे। इन में अंग्रेज, स्कोच, डच, आयरिश, जर्वन, 
स्कैरिडनेवियन, इटैलियन, वाल्टिक आदि सभी राष्ट्रों के लोग 
थे। रंगीन जातियों के लोग वहां नहीं गए, यचपि उत्त पर तब 
कोई प्रतिबन्ध नहीं था। महायुद्ध के वाद, जब अमेरिका अमेरि- 
कनों के लिए! तथा “अमेरिका की शुद्धता” आदि नारे वोले घामे 
लगे, तब सभी रंगीन जातियों को अमेरिका में आवाद होने से 
रोका जाने लगा। सब्‌ १६२४५ तक एशियाई लोगों को अमेरिका 
में बसने की अनुमति मिलना बन्द हो गया। उस के बाद यूरोप 
के लोगों पर सी इस सम्बन्ध में प्रतिवन्‍्ध लगाए जाने लूगे। प्रति 
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वर्ष यूरोप के किस देश से कितने लोग आकर अमेरिका में 
आबाद हो सकते हैं, इस की भी संख्या निश्चित कर दी गईं ।. इसे- 
संख्या का पूर्णयोग १,६४५ ००० था | 

अवाध सम्पन्नता--5न १६२२ से लेकर १६२६ ,तक 
के खात वर्षा में अमेरिका अपने वैभव की दृष्टि से उन्नति के शिखर 
पर रहा । कुछ मदत्वपूर्ण व्यवसायों पर तो अमेरिका का एकाधि- 
फार-सा हो गया। इन में प्रमुख मोटरकार, रेडियो ओर सिनेमा 
फिल्में थीं। सन्‌ १8२० में अमेरिका में ७० लाख कारें थीं । 
सन्‌ १६२६ में यद्द संख्या २ करोड़ ३० लाख तक जा पहुँची | सन्‌ 
१६२० में बद्दां रेडियो कम्पनियों की पूर्ण विक्रो ६० लाख डोलर 
थी। सन्‌ १६२६ में यह संख्या ८४ करोड़ २० लाख ( अर्थात्‌ 
पहले से १४० गुना |) तक जा पहुँची । इसी तरह घिनेमा फिल्म, 
कपड़ा, चमड़े का सामान, टेलीफोन, पोसेलीन, सिगरेट आदि का 
व्यवसाय भी बहुत अधिक उन्नति कर गया। उधर वहां को कानों 
से सोना ओर चांदी भी खूब निकाले गये। अमेरिका ने यूरोप 
के देशों से बहुत-छा धन लेना था, इस से संपतार भर का सोना 
खिंच कर अमेरिका आने लगा | सन्‌ १६२४५ तक अमेरिकन सर- 
कार के पास ४,५०,००,००,००० डालरों के सूल्य का सोना जमा 
हो गया। अमेरिका के बैंकों के पास भी श्रभूत मात्रा में सोना 
पहुँच गया । उबर अमेरिकन उपज्ष और अमेरिकन व्यवसाय 
अपनी चरम सीमा पर जा पहुँचे थे, इधर सोने चांदी की बद्दां 
कमी नहीं थी । इस से लोगों के व्यय का साप बहुत चढ़ गया। 


नह समस्याएं - १५९ 


अमेरिकन लोग पहले को अपेक्ता कई शुना अधिक खर्चे करने 
लगे। रेडियो, टैलीफोन,सिगरेट आदि को वहां जीवन की नितान्त 
आवश्यक वस्तुओं में गिना जाने लगा । जब अमेरिकन लोग इतने 
समृद्ध बन गए, तो उन्हों ने अपंना अरबों रुपया चीन, दक्षिण 
अफ्रीफा तथा दक्षिण अमेरिका में लगाना शुरू किया। ! 


नई समस्याएं---इतने सम्पन्न देश फे एक सन्‍्मुख भी 
बहुत शीघ्र कतिपय विषम समस्याएं आखड़ी हुई | इन में से चार 
प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं--- 

१. वेज्ञानिक साधनों से अमेरिका फी कृषि बहुत उन्नत 
हो गई । उधर अमेरिका के व्यवसाय भी उन्नत हो रदे थे । परन्तु 
कृषि और व्यवसाय पर इस समृद्धता का प्रभाव बिलकुल विभिन्‍न 
प्रकार का पड़ा। अमेरिकन व्यवसाय और अमेरिकन व्यापा ( का एक 
एक दूसरे से काफ़ी अंश तक सम्बन्ध था । वहां जब माल अधिक 
पेदा दोने लगा वो उस की सांग भी साथ ही साथ बढ़ने लगी। 
लोगों (व्यापारियों ओर व्यवस्राइयों) के पास धन भी बढ़ने लगा 
ओर वे अधिक अधिक माल खरीदने लगे; इस से माल की कीमत 
नहीं गिरने पाई। ओर व्यापारियों तथा व्यवसायजीवियों को 
अधिकाधिक मुनाफा दोने लगा। परन्तु ऋषि पर, किसानों की दृष्टि 
से, इस बहुमात्रोत्पत्ति का प्रभाव स्पष्टठ: [चुरा पड़ा । यद्द इख 
कारण कि गेहूँ, मस्का, आलु, फ्न, सब्जी आदि को मांग को तो 
एके सीमा है, जो बहुत आघानी से प्राप्त की जा सकती है । 

परन्तु जब उपज उस सांग से ऊपर बढ़ गई तो गेहूँ आदि को 
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कीमतें एक दम गिर गई | पांच दी बरसों में ऋषिज्य पदाथों 
की कीमत पद्ले से सिर्फ एक तिद्दाई रद गई । परिणाम यद्द हुआ 
“कि किसानों पर आर्थिक संकट आगया। उनकी अवस्था डावांडोल 
द्ोगई। उन्‍्हों ने.लाखों मन गेहूँ ओर लाखों मन मक्का आदि 
फो आग लगा कर नष्ट भी कर दिया, परन्तु ऋषिजन्य पदाथों 
का मूल्य एक वार उतर कर फिर बढ़ने नहीं पाया । 

' २, बिल्सन के बाद द्वाडिंग राष्ट्रपति चुना गया। बह एक 
कमज़ोर व्यक्तित्व का पुरुष था | उघ्र के शासन काल में अमेरिकन 
सरकार के अनेक उच्चतम अधिकारियों में ईमानदारी की कमी आ 
गई। द्वाडिंग के मनन्‍्त्री, फाल पर रिश्वत लेने का अभियोग चला 
"और वह अभियोग सिंद्ध भी दो गयां। सरकारी अफसरों में इस 
तरद के अत्यन्त गम्भीर अपराधों की एक लद्र-सी चल पड़ी। 
अमेरिका के राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाज्िक जीवन पर 
इस लद्दर का अलन्त घातक प्रभाव पड़ा । 

३. शराब निपेध कानून ने अमेरिकन सरकार के कार्य को 
चहुत अधिक पेचीदा बना दिया। अमेरिका में लाखों, करोड़ों 
व्यक्तियों को शराब पीने का व्यसन था। इन में से लाखों व्यक्ति 
-धराब निपेध कानून जारी हो जाने के वाद भी, अनुचित उपायों 
से शराब प्राप्त कर, उसे पीते रहे । उक्त कानून की रक्षा के लिए 
अमेरिकन सरकार ने २ करोड़ डालर वार्पिक के व्यय से एक 
सेना रक्खी, परन्तु फिर भी वह अमेरिका में शराव को अवैध 
खपठ को बन्द नहीं कर सकी । सरकार को यद्द स्वयं स्त्रीकार 
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करना पड़ा कि अब भी अमेरिका में करोड़ों दपयों की शराब 
रदी है, और उस में से केवल ५ प्रतिशत शराब द्वी सरकार ज़ब्त 
कर पाती है । अमेरिका के जेलखाने शरात्रियों से भर गए, परन्तु 
वहां शराब का अवैध प्रवेश बन्द न हो सका। 

४. अमेरिकन परिस्थितियों का एक अत्यन्त घातक प्रभाव 
थद पड़ा कि अपराधों को दृष्टि से अमेरिका संधार का सब से 
भयंकर देश-बन-गग़ा । इस के तीन कारण थे --एक तो यह कि 
अमेरिकन सरकार के अधिकारियों के द्वीन चरित्र ( ईमानदारी 
की दृष्टि से ) का लोगों पर बहुत चुरा प्रभाव पड़ा | दूसरा यद्द कि 
अमेरिका में जीवन का माप ( घ्टैण्डडे आफ लिविंग ) बहुत 
मंहगा हो जाने पर लोगों के हृदय में घन की लिण०्घा बहुत बढ़ 
गई। वहां सच्चे अथों में 'शक्तिशाली डालर' का राज्य हो गया 
ओर धन प्राप्ति के लिए, द्वीन चरित्र के नवयुवक सभी तरह के 
उपाय काम में लाने लगे । तीसरा यह कि बहुत से लोग उचित 
अनुचित किसी भी उपाय से शराब पीना चाहते थे। जब वे 
अबैध उपायों से शराब प्राप्त करने में सफल दो जाते थे, तो मनो- 
विज्ञान की दृष्टि से स्वभावतः उन में से अनेक के जी. में यह इच्छा 
उत्पन्न द्ोती थी कि क्‍यों न हम अवैध उपायों से द्वी घन 
जैसी महत्वपूर्ण वस्तु भो प्राप्त करें । इस तरद्द अपराध 
करने की भनोवृत्ति फो प्रोत्घाइन मिलता था ! खबर 
१६२७ तक अमेरिका में “ रैकेट * नाम से एक नया शब्द 
जारी दो गया, जिसका अभिप्राय चोरी, डाके या इत्या से धन 
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संप्रह करना था। द्न-दिद्ाड़े ओर सब लोगों के देखते-देखते 
डाफे डालना और हत्या करना एक मामूली बात बन गई। 
पिस्तोल दिखा फर 'दाथ ऊंचे करो' की आज्ञा देना वहां दैनिक 
जीवन के व्यवहार का अंग बन गया | यहां तक कि पुरुष,जी ओर 
विशेषतः बच्चों की चोरी कर उन्हें बहुत-सा धन लेकर मुक्त करने 
पाले सैकरड़ाँ गिरोह अमेरिका में वन गए । 
दूसरी ओर अमेरिका की अदालतें दिनों दिन नरम पड़ती 
जाती थीं । साफ़ अपराध करके अपराधी अदालत से छुटकारा 
पाजाते थे । छिफ़ दवशियों को द्वी सज़ाएँ मित्षती थीं। 
“इन परिस्थितियों का प्रभाव यद्द हुआ कि अमेरिका का साबे- 
जनिक जीवन बहुत द्वी विषम ओर भयपूर्ण बन गया। 


सुधार के प्रयत्न--सन्‌ १६२३ में हाडिज के अचानक 
देद्दान्त के बाद कुलिज अमेरिका का राष्ट्रपति नियत हुआ । 
कूलिज अगले निर्वाचन में भी अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। 
सन्‌ १६२७ के निर्वाचन में कूलिज ने राष्ट्रपतित्व के लिए उमीदवार 
बनने से इल्कार कर दिया, तब उस का व्यापार सचिव हरबटें हृवर 
रिपब्लिकन दल की ओर से ही उम्तीदृंवार खड़ा द्दोकर निर्वाचन 
में विजयी हुआ । राष्ट्रपति हवर ने दावा किया कि अपने 
शासनकाल में वह अमेरिका की समृद्धि को और भी बढ़ाने का 
प्रयज्ञ करेगा। अमेरिका में बढ़ती हुई अपराधों की लद्दर को रोकने 
को भी उसने वायदा किया । अदालतों को द्विदायतें की गईं कि वे 
झधिक सत ता और कठोरवठा से काम लें । 


आर्थिक सूद. १३३ 


सट्टे की लोकमियता--वहुत शीघ्र हूवर का प्रभाव 
अमेरिकन जनता पर स्थापित द्ोगया । लोगों को अमेरिक्रन 
व्यवसाय की उन्नति पर इतना भरोसा हो गया कि अमेरिकन 
कम्पनियों के दिस्सों की कोमत द्नि-प्रति-दिन बढ़ने लगी | इसका 
एक परिणाम यह हुआ कि अमेरिकन लोगों को अपने देश को 
व्यावसायिक ओर व्यापारिक कम्पनियों के हिस्से खरीदने और 
झुनाफ्रेपर बेचने का चाव होगया । अमेरिकन लोगों ने अपने अरवों 
डोलर स्टाफ और दिस्से खरीदने तथा उन के सट्टेबाज्नी में खर्च 
कर दिये । 

आयिक सड्भूट---+यावसायिक कम्पनियों के दिख्थों को 


कीमत बढ़ते-बढ़ते कमशः एक दिन अपनी सीधा तक जा पहुँची | , 
उनकी फीमत सो से हज़ारों तक पहुंच गई। यद्द नकलो चढ़ाव 
एक दिन फेल होना द्वी था | घ्ितम्बर १६२६ में अमेरिकन लोगों 
को मलूम हुआ कि उन्होंने व्यावसायिक कम्पनियों के हिस्से बहुठ 
ऊँचे दामों में खरीद कर गलती की है, क्‍योंकि उन कम्पनियों का 
मुनाफ़ा अधिक नहीं है। सर्वेताधारण जनता में भय का सद्धार 
हो गया और ल्लोग अरबों रुपयों के हिस्से बेचने को उत्ठुक दो 
गए। अब उनका खरोददार कोई नहीं था, इससे उनके द्विस्थों को 
कीमत बहुत तेज्ञी से गिरने लगी। न्यूयार्क बेंक ने अमेरिकन 
जनता फे इस भय को दूर करने फे लिये २४ करोड़ डोलर फे 
मूल्य के दिस्से, कुछ कम दामों पर, स्त्रयं भो खरीद लिए। फिर 
भी जनता का सय दूर न हुआ। अक्तूबर सास में अमेरिका को 
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एक अत्यन्त भयदुर शआर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा। 
अमेरिकन जनता को कुल मिला कर 9,००,००,००,००,००,००० 
डाजर का छुकसान हुआ | शर्थात्‌ मित्रराष्ट्रों से अमेरिका को 
जितना धन प्राप्त होना था, उसके ४५ शुना धन से, इस आर्थिक 
सझ्ूट में अमेरिका द्वाथ धो बेठा । स्ट्रेबाज्ञी का इससे बड़ा उदाह- 
रण संसार के इतिद्यास में दूसरा नहीं है। इस सझ्कुट में अमेरिका 
फे हज़ारों वेंक और दज़ारों व्यावसायिक कम्पनियां अपना दिवाला: 
निकाल बेठीं । वर्दा वेकार लोगों की संख्या ६० लाख तक जा 
पहुँची । 

सन्‌ १६३१ तक अमेरिका की दशा नहीं सुधरी। अथे शाखज्ञों 
के लिए अमेरिका के उन दिनों की आशिक दशा का अध्ययन एक 
एक चहुव द्वी गुथीला ओर साथ द्वी रोचक चस्तु है। अमेरिका का 
४ न्तील रुपया सिर्फ़ एक मद्दीने में, कद्दां उड़ गया ! बात सिर 
इतनी द्वी थी कि भावी समृद्धि की आशा पर अमेरिकन जनता ने 
अपना अरबों, बल्कि खरवों रुपया अत्यल्त बढ़े हुए दामों परे 
व्यावसायिक कम्पनियों फे द्विस्से खरीदने में व्यय कर दिया। यह 
स्ट्रेबाज्ञी थी, जिसमें जूए का सिद्धान्त काम करता है | इस 
जूए में अमेरिकन जनता द्वार गई, क्योंकि भावी समृद्धि की उन 
की आशा पूरी नहीं उतरी | 


न्यू डील शक 
४ ज्यू डील ” ( नयी बाजी )-- 


राष्ट्रपति रूसवल्ट--सब्‌ १६३२ के निर्वाचन में रिप- 
ब्लिकन दल ने पुनः हवर को राष्ट्रपतित्व के लिए अपना उमीद्वार 
खड़ा किया । डेमोक्रेटिक दुल ने इस वार रूसवेल्ट को अपना 
उम्रीदवार बनाया । हवर की ईमानदारी ओर प्रयत्न तीलता का 
सम्पूर्ण अमेरिका कायल थां, परन्तु उस के शासनकाल में अमे- 
रिंका अपने आर्थिक संकट से छुटकारा नहीं पाधका, यहद्द्‌ बात भी 
स्पष्ट थी । उधर रूसवेल्ट ने न्यूयाके का गवनेर रहते हुए जिप्त 


तरह न्यूयाक फो शुद्ध करने तथा वहां अपराधों की संख्या घटाने 


का प्रयत्न किया था, उस से रूसबेल्ट की लोकप्रियता बहुत बढ़ 
गईथी। वैसे भी अमेरिकन जनता अब फोई नया कार्यक्रम 
प्वाहती थी ओर रुज़वैल्ट ने, एक नया कार्यक्रम जारी करने का 
वायदा दिया था । इस से रिपब्ल्तिकन दल को आशा के विरुद्ध 
रूज़वैज्ट को २, ५५, ००, ८०० वोट मिले ओर हवर को फेवल 
१, ६०, ००,००० । इस तरद्द रुज़पैल्ट बहुत बड़े वहुमत से राष्ट्र 
पति बना। 


फिर से शराब--४ साचे १६३३ को रुज़बैल्ट ने राष्ट्र- 
पतित्व की बागडोर अपने हाथ में ली। उप्ती सप्ाद अमेरिका के 
बहुत से बड़े-बड़े बेंक फेल हो गये थे। ओर बाको वेंकों को बचाने 
के लिए सरकार ने एक सप्ताह की छुट्टी घोषित कर दी थी॥ 


श्प हु 
कै विकन- ८० आज. 
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४ मार्च चेंक्नों की छुट्टी का पहला दिन था। उस दिन दज़्ारों-लाखों 
अमेरिकन घरों में खाना खरीदने तक को पैसा नहीं था । 
फेल दो गए वेंडों के. साथ बहुत-पे अमेरिकनों 
का सम्पूण धन भी नष्ट हो गया था । राष्ट्रपति बनते दी 
रूज़वैल्ट मे एक महत्वपूर्ण घोषणा द्वारा अमेरिकन जनता को 
बताया कि वह दो नए कानून बनाएगा । एक कानून द्वारा पैन्शनों 
में. ५० करोड़ डालरों की कटोती की जायगी और दूसरे कानून 
द्वारा दलकी शरात्र पर से अतिबन्ध उठा लिया जायगा । शराब 
पर से प्रतिबन्ध उठाने का अमिग्राय यह था कि सरकार को अरबों 
रुपया आय बढ़ जायगी। 

एक अद्भुत दृश्य---१२ सा्चे १६३३ रविवार की रात 
को नए राष्ट्रपति ने रेडियो द्वारा अपनी जनता से अपील की-- 
“ कल सोमवार है | फल वेंक खुल जांयगे । में अमेरिकन जनता 
से अमेरिकन राष्ट्रीयवा के नाम पर अपील करता हूँ कि कल कोई 
भी अमेरिकन वेंकों से रुपया न निकाले । सभी लोग जहां तक 
बन पढ़े, बेंक्रों में और रुपया जमा करवाएँ । ” 

रूसबैल्ट ने एक भारी खतरा लिया था। परन्तु वद्‌ जीत 
गया | अगले दिन वेंकों के खुलने से पदले द्वी उन पर हत़्ारों 
अमेरिकनों की भीड़ पंक्ति बना कर खड़ी थी। परन्तु उन में से 
कोई भी अमेरिकन, बैंकों से रुपया निकालने नहीं आया था, सब 
लोग, जद्दां तक बन पड़ा था, वेंकों में जमा करवाने के लिए अपना 
संचित धन लेकर वर्दां आए थे । 


न्नया 'कार्यक्रम १३७ 

बस, इतना काफ़ी था। अमेरिका में से आर्थिक संकट का 
भय देखते-देखते नष्ट हो यया। लोगों का रुज़बैल्ड पर अगाध 
विश्वास कायम हो गया | 

नया कार्यक्रम--सब से पदले रूसबैल्ट ने बेकारी की 
समस्या अपने द्वाथ में ली। उसने ५० करोड़ डौलर वेकारों में 
बांदने के लिए सुरक्षित करवा दिए। इन्दीं दिनों दज्ञारों वेक्वारों 
ने अमेरिका को राजवानो को ओर प्रस्थान कर द्या। रूजवैल्ट 
ने इन बेकारों को पोलीस की मार से भगा नहीं दिया, वक्िकि 
स्वयं उन लोगों के बोच में ज्ञाकर उन से कद्दा कि आप लोग 
अमुक प्रदेश में जंगल पैदा करने का काम कोज्ञिए। जंगलों की 
कमी से अमेरिका को भारी नुक्सान हुआ है। आप लोगों को 
वहां भोजन, सकान और ३३ रुपया दैनिक मिलेगा। बहुत शीघ्र 
&२,५०,००० बेकार इस काम पर ल्ग गए ओर अमेरिका की 
बैकारी को समस्‍या कुछ उम्रय के लिए बहुत आपानी से हल 
दो गई । 

कृपकों की दशा सुधारने के लिए रुज़वैल्ट ने कृषि की 
उत्पत्ति की एक मात्रा नियत कर दी। उस से अधिक उपज 
करना कानून से रोक दिया गया। यद्द इस लिए कि उपज के 
दाम बहुत न गिरने पावें। साथ द्वी उध ने २ अरब डालर इस 
बात के लिए सुरक्षित कर दिए कि उन के द्वारा किसानों को चहुत 
कम सूद्‌ पर रुपया उधार दिया जा सके । 

सब से बड़ी समस्या अब व्यवसाय फे पुनः संगठन फोी 


श्रे८ संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका 
थी। अमेरिका को व्यावसायिक कम्पनियों में अब पररुपर इतनी 
तीत्र प्रतिस्पर्धा हो'गई थी कि किसी को भी लाभ न होता था | 
बहुत सोच-विचार के बाद रूज़वैल्ट ने विभिन्न व्यवधायों की 
बड़ी बड़ी कम्पनियों को परस्पर मिल ज्ञाने की प्रेरणा करने का 
निम्धय किया । इसी उद्देश्य से अमेरिकन सरकार ने 'राष्ट्रीय व्याव 
सायिक पुनः निर्माण कानून' ( ]ए४सणाब! 707 &प४ २९- 
०००९८०ए 4८६ ) जो 'एन० आई० आर० ए०! (ऐ. , 7२. 8.) 
नामें से प्रध्षिद्ध हुआ, पास किया । इपत कानून के अनुसार मज़दूरों 
के न्यूनतम वेतन तथा काये के अधिकतम घण्टे नियत कर दिए 
गए। इस कानूत का उद्देश्य बहुमात्रोत्पत्ति को रोकना भी था। 
ताकि व्यावघायिक उत्पत्ति के पदाथों की कोमतें गिरने न पाएं । 
हैनेसी घाटी--उप्युक्त नए कार्यक्रम के अतिरिक्त 


रूसवैल्ट ने रूस से पंचवार्षिक कार्यक्रम के ढंग' पर अमेरिका 
की विस्वृत्र टेनेसी घाटी का व्यावधायिक संगठन करने का नि्वय 
किया । इस विस्तृत म्देश को, जो अब तक बंजर ओर वीरान 
पड़ा हुआ था, चार-पांच वर्षो में एक बहुत द्वी समृद्ध तथा 
व्यावसत्रिक केन्द्र चना दिया गया । रूत से बादर, संसार में 
इस ढंग का अध्यवसाय ओर कहीं नहीं हुआ । 

राष्ट्रीय पुननिमाण कानून-- ( ००7०४). २९- 
००ए८८० 8८) अन्त में रूज़वेल्ट ने अमेरिका भर के सभी 
व्यवसायों पर पुनर्तिमाण का कानून लगाने का निश्चय कर लिया। 


राष्ट्रीय पुनर्निमाण कानून श्श्६ 


मंज़दूरों के वेवन, इस नए कानून के अलुसार और भी घढ़ा 
दिए गए ओर उनके फाम करने के घएटे घटा दिएगए । इस कानून 
का उद्देश्य वेकारी को दूर करना और बहुसात्रोत्पत्ति को रोकना 
था । रूजबेल्ट के सम्पूर्ण प्रयत्नों के बावजूद भी अमेरिका 
को बेकारी की समस्या बहुत शीघ्र पुनः चिन्ताजनक रूप धारण 
करने लगी थी । 
, सन १६३८ तक अमेरिका की आर्थिक दशा पुनः विगड़ने 
लगी । बेकारी बढ़ गई । पुननिर्भाण के कानून सफलतापूर्वेक 
नहीं चल सके, व्यवस्तायपतियों ने उनमें पूरे सहयोग नहीं 
दिया । फिर भी रूज्ञवेल्ट ने इन परिस्थितियों का मुकाबला बड़ी 
घीरता ओर चुद्धिमत्ता के साथ किया । 

सन १६३६ तक अमेरिका के बहुत से व्यवप्तायपति रुज्ञ- 
बेल्ट के विरुद्ध दो गए थे । उनकी सम्मति में उधकी नीति से 
फेवल किसानों, सज़दूरों ओर सध्यम स्थिति के लोगों का द्वी 
भत्ता था। वद अमेरिका फे व्यापार-व्यवसघाय को उन्नत नहीं 
कर सका । इन्द्दीं दिनों अमेरिका में राष्ट्रपति का नया चुनाव 
हुआ । पूंजीपतियों के विरोध के वावजूद भी रूसवेल्ट को ६० 
प्रतिशत वोट सिले ओर वह पुनः अमेरिका का राष्ट्रपति 
निर्वाचित हुआ। 

सन १६४८ तक भी रुसवैल्ट अमेरिका के पृ'जीपतियों 
का सहयोग प्राप्त नहीं कर सका। परन्तु १६३८ के उचराय में 
संसार की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बहुत विकद द्वोजाने फे 


१४० संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका, 
कारण अमेरिकन आर्थिक संकट खुद-ब-खुद ढल गया, क्योंकि 
अमेरिका को विदेशों से बड़े-बड़े आडेर मिलने लगे | 

तटस्थता का कानून--भत्र यह दिखाई देने ज्ञगा, कि 
संारूंयापी मद्ायुद्ध पुनः शुरू को है, तो अमेरिकाने निश्चय 
किया कि वह किसी भी ऐसे देश को युद्ध की सामग्री नहीं देगा, 
जहां युद्ध जारी दो । इस कानुन का उद्देश्य अमेरिका को आगामी 
महायुद्ध के एकदम प्रथकू रखना था। अमेरिकन जनता अपनी 
सभ्यता को अत्तर्राष्ट्रीय सभ्यता कद्ती है। वह संसार के अन्य 
देशों के कगड़ों में पड़ कर अपनी अन्तर्राष्ट्रीय भावना को ज्ञति 
नहीं पहुँचाना चाहती । 


. तटस्थता ने कानून में परिवर्तत--परन्‍्तु॒ खितस्वर 
१६३६ में जब वर्तमान सद्दायुद्ध प्रारम्भ दो गया, तो सिन्रराष्ट्रों ने 
श्रमेरिका को बहुत-से बढ़े-बड़े आडेर दिए | तटरूथता फे कानून 
के अनुसार अमेरिका इन आउडेरों को स्वीकार नहीं कर सकता 
था। तथापि यह अलोभन इतना बड़ा था कि अमेरिका के बहुत 
से पू'जीपति कैनाडा में अरबों रुपया व्यय ऋर युद्ध की सामप्री 
तैयार करने का इरादा बनाने लगे। इन परिस्थियों में अक्टूबर 
१:३& के अन्त में अमेरिकन सरकार ने तटस्थता के कानुन में 
यह परिवतेन कर दिया कि धाह्दे जो राष्ट्र अमेरिका से युद्ध का 
सामान खरीद सकता है; परन्तु इस तरद्द का सामान केवल 
नकद दामों में, अमेरिका में द्वी वेचा जायगा। कोई अमेरिकन 


ए 


तटस्थता के कानून में परिवर्तन १४१ 


जहाज़ उस सामान को अमेरिका से बादर नहीं ले जायगा। युद्ध 
का सामान लेजाने का प्रबन्ध खरीददार राष्ट्र को अपने जहाज़ों 
द्वारा स्वयं दी करना होगा। इस कानूत के अलुसार इंग्लेण्ड 
ओर फ्रान्स ने २,००,००,००,००,००० रुपयों के हवाई जहाज़ों 
तथा अन्य शम्रा््रों का आडेर अमेरिका को दिया है। अमेरिकन 
पूृजीपति पिछली सब बातों को भूल कर आज मिन्रराष्ट्रों फे 
आउडेर पूरा करने में सन्नद्ध हें। 

परिणाम यह हुआ हैं कि अमेरिका का आर्थिक संकट 
आज स्वयमेव दल हो गया है । सम्भावना है कि वर्तेसानः 
महायुद्ध से सब से अ्रधिक लाभ अमेरिका को द्वी पहुँचेगा । 

जद्दां तक महायुद्ध का सम्बन्ध है, अमेरिकन जनता अभी 
तक पूर्णरूप से तटस्थ रहने के पत्त में है । 


(ग) 
फ्रांस _ 
एक अंग्रेज लेखक ने ठीक कद्दा है--“ज सैनी से व्यक्तिगत 
'स्वाधीनता छीन लीजिए, जमेनी एक संगठित राष्ट्र बन जायगा | 
फ्रांससे व्यक्तिगत स्वाधीनता छीनिए तो वहाँ क्रान्ति दोजायगी ।” 
स्वाधीनता की भावना फ्रांस के कण-कण में व्याप्त है। 
फ्रांस को एक तरह से प्रजातन्त्र शासन का जन्मदाता कद्दा जा 
सकता है | राजनीतिक ओर आर्थिक दृष्टि से फ्रांस संसार के सवे 
प्रथम देशों में है। इस पर भी वह्दां स्थायी सन्न्निमण्डलोंका शासन 
नहीं रहता । वहां के 'चैम्बर आफ़ डिपुटीज़” फे ६१८ सदस्य बीसों 
दलों में विभक्त हैं। पिछले ६७ वर्षो में वहां पूरे १०१ मन्त्रिमंडलों 
का शासन रहा है. | एक सन्त्रिमंडल फे कार्यकाल की ओसत ८ 
मद्दीने से अधिक नहीं। फ्रांसके १५ भूतपूबे प्रधानमन्त्री आज भी 
जीवित हैं। फिर भी फ्रेंच लोगों का दावा है कि फ्रांस का-सा 


विजयी फ्रांस १४३ 


सफल प्रजातन्त्र राष्ट्र संघार में दूसरा नहीं है। अपनी सरकारों की 
अस्थिरता और अपने देश में राजनीतिक दुलवन्दी की कमी को 
प्रेंच लोग अपने स्वाधीनताग्रेस का प्रमाण मानते हैं । 

फ्रांस की भूमि काफ़ी उपजाऊ है। अपने देश के लिए 
झावश्यक पदाथों का अधिकांश भाग फ्रांस स्वयं उत्पन्न फर 
लेता है । वहां की कच्ची उपज और पक्के व्यवसतायों में पूरा 
समठुलन है । 

फ्रांस की आबादी ४,२०,००,००० है। और यह एफ 
आम्रये का विषय है कि वहां की आबादी क्रमशः घट रद्दी है । 
सन्‌ १६३४ तक वहाँ जन्म ओर सृत्यु की संख्या में लगसग 
समतठुलन-सा रहता था । परन्तु १६३४ से वहां मृत्यु संख्या की 
अपेक्षा जन्स संख्या कम हो गई | जब कि सन्‌ १६३४ में विभिन्न 
देशों में १००० निवासियों के पीछे जन्म ओर मृत्यु का अनुपात 
इस प्रकार रद्ा-- 


जत्म सर्त्यु 
जमनी श्ध्र१्‌ १०.६ 
'इटली २३.२ ३३.१ 
ख्ख ४४.१ २६.१ 


विजयी फ्रांस--/त महायुद्ध के बाद सध्य यूरोप के 
धुनर्विभाग का ओेय अथवा दोष फा अधिकांश भाग फ्रांस का है। 
इसमें सन्देद नदीं कि वर्धाई की सन्धि-परिषद्‌ में फ्रांस फे नेठा 
क्लीमैशो ने विल्सन को शान्ति स्थापना की स्क्रीम फो सफल 


१४४ फ्रांस. 

नहीं होने दिया। इसमें भी सन्देद्द नदींकि जमेनी पर जो भारी 
बोम डाला गया था,उसका वहुत-छा उत्तरदायित्व फ्रांस पर ही है | 
अन्य जित्रराष्ट्र सम्भवतः जमेनी को कुछ कम सज्ञा देने को तैयार 
हो जाते। परन्तु फ्रान्स के उस काये को अयुक्तियुक्त 'नद्ीं कहा 
ज्ञा सकता | यह इस कारण कि फ्रान्‍न्स और जर्मनी की सम्यंता 
में अनेक आधारभूत भेद हैं, और फ्रान्स को इस वात का खतरा 
है कि अवसर पाते द्वी जमेनी फ्रान्स की स्वाधीनतापू्ण सम्यता 
को कुचलने का प्रयत्न करेगा । फ्रान्स निस्सन्देह संसार का सब 
से अधिक सभ्य देश है। नम्नता और विनय फ्रेश्ब लोगों का 
जातीय गुणा है। पिछले एक दज़्ार बरसों से फ्रान्स को यूरोप 
का सभ्यत्तम देश गिना जाता है। फ्रान्स के रहन-सहन ओर 
फ्रान्स के रीतिरिवाजों का अनुकरण यूरोप के सभी राष्ट्र सन्नद्वी 
सदी से कर रहे हैं। फ्रान्स के इन्दीं गुणों के कारण फ्रेन्ब भाषा 
सम्पूर्ण यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा वन गई | फ्रान्प ने ही सब 
से पूवे संसार को स्वतन्त्रता, समानता ओर आतृभाव की व्याव- 
द्वारिक दीक्षा दी। फ्रान्स की आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था 
संसार के अन्य राष्ट्रों के लिए आदशे स्वरूप है। आधा फ्रान्स 
गांवों में रहता है, आधा नगरों में; आधे फरासीसी खेती-बाड़ी का 
काम करते हैं ओर आधे ज्यवसाय-व्यापार का। सभ्यता, व्यक्ति- 
गत स्वाधीनता, विचार स्वतन्त्रता,कृषि,न्यवाय, आदि का मितना 
अच्छा समतुलन फ्रान्स में है, उतना संसार के अन्य फिसी देश में 
टुलेम है। यद्दी फ्रान्स जब पिछले महायुद्ध में विजयी द्वो गया तो 
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आक्रमण का भय र्ष्५ 


भविष्य के लिए अपने को निष्कंटक बनाने की दृष्टि से उस का 
सभी तरह के उपाय व्यवद्वार में लाना स्वाभाविक द्वी था। 

आक्रमण का भय--फान्‍्स की सम्पूण अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति का उद्देश्य, बाह्य आक्रमणों से, विशेषतः जमेनी फे 
आक्रमणों से अपनी रक्षा करने का रद्दता है। फ्रान्स में अभी 
ऐसे लोग काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, जिन्होंने अपने देश पर 
जमेनी के दो आक्रमण देखे हैं, और तीसरा मद्दायुद्ध आजकल 
जारी है। पहले आक्रमण में फ्रान्स हार गया और दूसरे में 
जमेनी । 

पिछले मद्दायुद्ध के ८, १० बरसों के वाद जब्र॒ जमनो के 
प्रति मित्रराष्ट्रीं का रुख काफ़ी उदार हो गया, फ्रान्स को रक्षा 
'तथा विश्व भर में शान्ति स्थापित रखने की दृष्टि से फरासीछों 
प्रधान मल्त्री त्रिमान्द ने राष्ट्र संघ के सन्मुख इस आशय फा 
एक प्रस्ताव पेश किया कि संसार के राष्ट्रों में से बाह्य आकरमयों 
का, भय हटाने के लिए राष्ट्रसंध को अपनी एक स्थायी सेना-रखनी 
चाहिए, जो विश्व रक्षा की पोलीस का काम करे। राष्ट्रसंव फे 
सभी सदस्य उक्त सेना का ख्चे पूरा करें। परन्तु राष्ट्रसंघ इस 
तरद की किसी स्कीम को स्वीकार नहीं कर सका। यद्द स्पष्ट है 
कि पिछले मद्दायुद्ध के बाद चहुत समय तक, वल्कि सब १६३४ 
तक, संसार के अन्य राष्ट्र, फ्रांस की बाह्य अक्रमणों से अपनी 
रक्षा करने की प्रवल्न इच्छा को बहुत सद्दाठुसूति फे साथ नहीं 
देख सके । 


१४६ फ्रांस 

ब्लौक नेशनल--जैसा कि पहले कद्दा जा चुका है 
आंस फे चैम्बर आफ़ डिपुटीज़ में बीखों छोटे-बड़े दल हैं। उसका 
चुनाव प्रति चार वर्षों के बाद दोता है। जब एक वार चुनाव 
दो जाता है, तो चार वर्षो के लिए फ्रांस को सरकार उसी चैम्बर 
में चुनी जाती है, प्रधान मन्‍्त्री वहां चैम्बर का नया निर्वाचन नहीं 
करवा सकता । इससे प्रायः संदेव अनेक दलों के सम्मिश्रण से 
फ्रांस की सरकार कायम होठी है और छोटी-छोटी, यद्दां तक कि 
व्यक्तिगत बातों से भी फ्रांस की सरकार डावांडोल हो जाती है । 

( पिछले मद्दायुद्ध के बाद, सन्‌ १६१६ के अन्त में, अनेक 

दलों के सम्मिश्रण से फ्रांस में ब्लोक नैशन॒ल! नाम की सरकार 
फायम हुई । इस दल में 'मुख्यतः अन्लुदार' दल, कथोलिक और 
फ्रांस के पूंजीपति शामिल थे । इस सरकार का ध्येय जमेनी को 
अधिकतम जुर्माना अदा करने फे लिए लाचार करना था। संसार 
भर में क्लीमैंशोके सम्बन्धमें यद्द धारणा फैज्ञ गई थी कि जमेनी के 
प्रति उसका रुख घहुत द्वी प्रतिद्विंसापूरं है, परन्तु बलोक नेशनल 
सरकार का कथन था कि क्लीमैंशो ने जर्मनी को बहुत सस्ते में 
छोड़ दिया। क्लीमैंशो को इसी वात पर त्यागपत्र दें देना पड़ा । 
गत मद्दायुद्ध के वाद छुछ बरसों तक मिलरल्ेंड, पोइन्केर के 
आदि के नेतृत्व में यही ब्लोक नेशनल फ्रॉस की आस्तरिक 
राजनीति में बहुत प्रभावशाली दत् वनों रद्दा। , 

कटेंल डे गोशे---ऋांस की बंतमान राजनीति में दूसरा 


कर्टेल डे गोशे श्छ७ 


प्रेमुल दल फर्टेल डे गोशे (वाम-लेफ्ट-पत्त का सद्भठन) रहा दै। 
वास्तव में यद्‌ दल न तो वामपत्ती था और न ॒साम्यवादी दी 
वास्तवमें यंद उदार ओर शान्तिप्रिय लोगोंका सद्गठन था । इस दल 
का प्रथम नेता दैरिएट है । दूसरा नेता त्रिआंद था। ये दोनों 
व्यक्ति फ्रांस में बहुत लोकप्रिय रहे । अन्‍्वर्राष्ट्रीय मामलों फे 
सम्बन्ध में इस दुल्ल की नीति थी; परस्परिष्ठ समझोते ओर 
विचार-विनिमय से शान्ति स्थापना करना । इंग्लेण्ड की 
मज़्दूर सरकार के साथ द्वी साथ फ्रांस में कर्टेल की सरकार ने 
रूसी वोल्शेविक सरकार के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्ध 
स्थापित कर लिए । उस से बाद फरासोसी प्रवानमस्त्रो प्रिश्ांद्‌ 
ओर अंग्रेज प्रधानसन्त्री रेम्ज़े मेक्डानल्ड ने एक साथ मिल कर 
राष्ट्रसंध फो शक्तिशाली बनाने के उपायों पर विचार किया। परन्तु 
व्यवद्ार में कुछ भी नहीं दो सका । इंग्लेण्ड की अनुदार दल फो 
खरकार ने द्वी इन उपायों को स्वीकार नहीं किया। 

घरेलू मामलों में इस दत्त की नीति बहुत सरल रही । दूल 
ने प्रयत्न किया कि फ्रेंच लोगों पर और टैक्स न॑ लगाए जांय ! 
फरासीसी लोगों के सम्बन्ध में कद्दा जाता है कि वे अपने देश फे 
लिए अपना जीवन तो आसानो से दे सकते हैं, परन्तु वे देश के 
लिए टैक्स नहीं दे सकते। इसो कारण फ्रान्स में टेक्छों का वोक 
सदेव बहुत कम रद्दा है । सन्‌ १६९७ ठक वहां आयकर भी नहीं 
था। उस के बाद भी, बहुत समय तक भायकर पुणेरूप से बचूल 
नहीं किया जा,सका ! पद 


१४८ - फ्रॉस 


उधर फ्रान्स ने युद्ध का दरजाना प्राप करने के लिए जमेनी 
के जिन प्रान्तों पर अपना अधिकार स्थापित किया था, उन्न का 
व्यावसायिक संगठन करने के लिए फ्रान्ध को बहुत अधिक धन 
व्यय करना पड़ा था। जमेनी भी दरजाने की पूरी मात्रा अदा नहीं 
कर रहा था, इस से कर्टेल की सरकार को भी, लाचार द्ोकर 
फर्रासीसी लोगों पर नए कर लगाने ही पड़े । इस का परिणाम 
यह हुआ कि कर्टेल की सरकार द्वार गई । 
यूनियन नैशनेरू---इस परिस्थिति से ब्लौक नेशनल के 
नेता पोइंकेर ने लाभ उठाया । उसने कर्टेल के सिद्धान्त भी स्वी- 
कार कर लिए और उप्त के सहयोग से सन १९२५ में * यूनियन 
लेशनल ? नाम से एक नए दल फी स्थापना की । पोइईकेर इस 
सरकार का पधानमन्त्री बना और कर्टेल का नेता त्रिश्ांद वैदेरिक 
न्‍त्री। सन्‌ १६३२ तक इसी दल की सरकार फ्रान्स मे कायम 
रही। फ्रान्स की आर्थिक दशा को सुवारने के लिए पोइंकेर नें 
आयकर को सुब्यवस्थित क्रिया और अमीरों पर यद्द कर बढ़ा 
दिया। सरकारी कर्मचारियों के वेतन घटाएं और तम्बाकू पर से 
सरकारी एकाधिकार हटा दिया । सन्‌ १९२८ में उस ने फ्रान्स में. 
भी गोल्डस्टेडरडे जारी कर दिया। ह 
इसी एक वात से फ्रान्स की असीम शआर्थिक लाभ पहुँचा। 
फ्रेल्क (करोसीसी सिक्का) की कोमंत अब युद्ध से पहले की अपेत्ञा 
केवल है रकखी यई यो और फ्रानंस का सम्पूर्ण राष्ट्रीय ऋण, जो 
फ्रान्स में जमा क्रिया गया था, फ्रैन्कों में थां | इस से' वह 


संकट का प्रारम्भ श्छ्६ 


राष्ट्रीय ऋण स्वयमेत केवल ३ ही बांकी रद गया। फ्रांस के पू'जी- 
पतियों को इस बात से नुक्घान अवश्य हुआ, परन्तु बहुत शीक्र 
ऋरान्स की आध्िह्ृ दशा इतनो खुधर गई क्रि वहाँ के पृ'मी- 
पतियों को भी अपने उपयुक्त तुक्तान का अफ्रप्तोस नहीं रहा | 

क्रमशः सन्‌ १६२६ तक फ्रांस एक 'अलयन्त समृद्ध देश चन गया । 
उस ने यूरोप भर के सब देशों से बड़ी सेना का संगठन कर लिया। 
उस के पाप संसार के सब देशों से अधिक सोना जमा हो गया। 
आऋल्स के व्यवसाय सम्र॒द्ध दो गए। राइनलेण्ड और रूदर से भी 
अब उसे अच्छी आय द्ोने लगी । ' 


सकट का भारम्भ---स्न्‌ १६२६ में पोइंकेर ने राजनीतिते 
विश्राम लेलिया ओर थोड़े द्वी दिनों के बाद ब्रिआंद का भी देह्दान्त 
हो गया | फिर भी सब्‌ १६३२ तक “यूनियन नेशनेल” की सरकार 
कायम रही । सब्‌ १६३०, ३१ में संसार भर पर जो आयिऋ स॑ फट 
आया, उसका प्रभाव फ्रान्स पर पड़ना स्वाभाविक था। सरकार ने 
अपनी आय बढ़ाने के लिए कर बढ़ाए और लोगों में अ्ररून्तोष 
फेलने लगा | अमेरिका ओर इंग्लेण्ड जैसे धनी फ्रान्स में नहीं हैं । 
उधर विदेशों के आर्थिक संकृट से फ्रान्स के व्यवसाय पर विपम्त 
प्रभाव पड़ रद्दा था । केन्द्रीय यूरोप की रामनीतिक- दशा सन्देद्मास्पद्‌ 
बनती जा रददी थी, इस से फ्रान्स में सेनिक संगठन ओर शस्त्री- 
करया आवश्यक द्वो यया । कर बढ़ाने पड़े और १६३२ के चुनाव 
में यूनियन की सरकार हार गई | 

सन्‌ १६३३ के प्रारम्भ से लेकर .१६३५तढ फ्रान्स में संकट 


१५० फ्रांस 
काल रदां । उस समय देश को एक उप्र ओर स्थिर नीति की 
आवश्यकता थी। परन्तु चेम्चर आफ डिपुटीज्ञ में इतने दल थे कि 
आधे दर्जन दलों के संगठन फे बिना वहां सरकार कायम न दो 
सकती थी । परिणाम यह हुआ कि वहां सरकार का बदलना 
रोज़मर्र का काम हो गया । इन परिस्थियों से शासन और भी 
कमज़ोर द्वोगया, अनेक उच्च सरकारी कमेचारी ईमानदार नहीं 
रहे । सन्‌ १६३४ में इस तरद के अनेक अत्यन्त सनसनीपूरो 
मामलों का पता चला । इन्द्रीं परिस्थितियों के परिणामस्वरूप 
पेरिस में ६ फरवरी १६३४ को एक खतरनाक दंगा भी दो गया। 
जिस में १३०० लोग ज़रुमी हुए । 

मोशिए ब्लम और शातां--बरसों की अव्यवस्था के 
याद सन्‌ १६३६ में नया निर्वाचन हुआ ओर फ्रान्ध के इतिद्वाप्त में 
पद्दली वार साम्यवादी दल के सदस्यों को चेम्बर आफ डिपुटोज़ 
में सर्वोच्च संज्या मिली । तब व्ज्ञम ने, जो स्त्रय॑ जनता का नेता 
गिना जाता रद्दा है, कतिपय अन्य दलों की सहायता से अपनी 
सरकार कायम की । व्लम की सरकार ने काफ़ी रढ़ता के साथ 
फ्रान्स का शासन किया फ्रान्घ को एक मज़बृत और शक्तिशात्ी 
सरकार की आवश्यकता थी । वह उसे मिल गई । उ्लम बहुत 
स्पष्टचादी और तेज़ था, इस से उस की जाद्द साम्यवादी नेता 
शाठां प्रधानमन्त्री बना। शातां को फ्रान्स की व्यावसायिक स्थिरता 
फायम करने में काफ़ी सफलता मिली,परन्तु सन्‌ १६३८ के प्रारम्भ 
में फ्रान्ए में अनेक प्रभावशाली पू'जीपतियों के विरुद्ध कुछ ऐसे 


मोशिए दलेद्यिर १५१ 


प्रमाण मिले, जिन से सिद्ध हुआ कि उनके गैरकानूनी कायों और 
पड़यन्त्रों को फ्रान्स को सरकार, उन के व्यक्तित्व के भय से सहन 
करती रही है ! इस से शातां को भी त्यागपत्र दे देना पड़ा। और 
कुछ समय तक वहां पुनः स्थायी सरकार स्थापित नहीं हो सकी । 


मोशिए दलेद्यिर--फ्रान्स के वर्तमान प्रधानसन्त्रो 
दलेद्यर ८ एप्रिल १६१८ को तीसरीवार फ्रान् के प्रधानमन्त्री 
नियत हुए । सन्‌ १९३३ में जब दलेद्यिर पहली वार फ्रान्प का 
प्रधानमन्त्री बना था, लोगों को विश्वास हो गया था क्वि उस का 
भविष्य बहुत उज्बल है। खासतोर से अंग्रेज्ञों ने उसे बहुत पसन्द 
किया था । परन्तु बाद की घटनाओं से लोगों की यदद धारणा 
बदल गई थी । 

इस वार दलेद्यिर के प्रधानमन्त्री बनते दी इंग्लेए्ड और 
फ्रान्स फे पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त मित्रतापूरे द्ो गए हैं। 
सितम्बर १६३८ में फ्र/न्स ज्ञेफोस्लोबवाकिया का साथ देना चाहता 
था, परल्तु अंग्रेज प्रधानमन्त्री मि० चैम्बरलेन की सलाह को फ्रान्स 
ने बड़ी खुशी से स्वीकार फर लिया । वर्तमान सहायुद्ध में मिस 
प्रकार इंग्लेण्ड और फ्रान्स पूरे सहयोग से काये कर रद्दे है, उच्त 
का वर्णन आगे चल कर किया जायगा ! 


छठा अध्याय 


हमारे पूरब के पड़ोसी 
(क) । 
चीन - 

चीन की अथिक पराधीनता---5 हरेए्ड रल के कथना- 
जुसार 'ची4 की दो इज्ञार बे पुरानी सम्यता मानवीय आओह्द्ाद 
को उत्पन्त करने फी दृष्टि से यूरोप की सभ्यता से बढ़ कर है।! 
परल्तु इस प्राचीन सभ्य देश की वर्तेमान अवस्था का अन्‍्दाज़ा 
-सोन्चैस्टर गार्दियन के निम्नलिखित उद्धारण से लगाया जासकता 
, ह-“कोई निष्पक्ष व्यक्ति इस -वात से इन्कार नहीं कर सकता 
कि शंवाई में रदने वाले विदेशियों का यह निरन्तर प्रयत्न रही 
है कि वे चीन के अधिकारों को दृड़प करते चले जांय | जिस 
समय शंधाई में विदेशियों को रहने का अधिकार मिला था, 


# ००% मन, रच अातपरतका 3. कक पक अबतक 


चीन की आर्थिक पराधीनता १३' 


किसी को इस बात का ख्याल भो नहीं था क्लि यह नई विदेशों 
आबादी एक दिन पूरणेतः स्वतस्त्र होकर सम्पूर् चीन पर अपना 
आर्थिक अभुत्व कायम कर लेगी | यदि दस चीन के सन १८७४२ 
से लेकर १६१४ तक के इतिद्ास का अध्यायन करे, तो द्व्पे ज्ञात 
डी जायगा कि इस युग में चोन की स्वाधीतना का क्रमश: हास 
दोता चला गया है। चीन फे तट कर पर भी विदेशियों का 
नियन्त्रण हो गया था ओर थे उत्तका उपयोग अपने लाभ के 
बलिए करते थे। इस तट कर से जो आय द्ोती थी, वह विदेशों 
से उधार लिए गए धत्र का ऋण अदा करने के रूप में पुतः 
फिदेशियों के पास चली जाती थी। चीन का अधिकांश सामुद्रिक 
यातायात विदेशी जद्दाज्ञों में द्लोवा था | चीन के रेलवे 
विदेशियों के हाथ मे थे। वहां के सम्पूरं आय-व्यय पर विदेशी 
राजदूतों का नियन्त्रण रहता था। ओर इस सव से बढ़ कर बात 
यह कि इसपर विदेशी लोग चीनियों को घृणाको दृष्टि से देखते थे। 

चीन इन परिस्थितियों को दूर करने मे असमथ था। 
वर्साई की सन्धि के दिनों में चीन के प्रतिनिधि इस आशा से 
बह्दां पहुंचे कि शायद्‌ राष्ट्रपति विल्‍्लन चीन की खोई हुई ओदथिक 
स्वाघीनता पुनः स्थापित करवा सके। परन्तु यह उनका अम्‌ 
था । वर्ताई की सन्धि से जद्टां जापान को भी शंडंग और 
अशान्त महाप्तागर का एक जसेन द्वीप प्राप्त हो गया, वहाँ चीन 
को अपनी आर्थिक स्वायीनता भी प्राप्त नहीं हुई। चीन फे प्रति- 
अनिधियों ने वर्साई की सन्धि पर दल्ताक्षर नहीं किए, परन्तु 


१५४ हमारे पूरव के पड़ोसी 


उनकी किसी ने परवाह नहीं की। 

डा० सनयात सेन के तीन सिद्धान्त--चीन की 
बतेमान परिस्थितियों को समझने के लिए गत मद्दायुद्ध से पहले 
के चीन तथा उप्तकी राज्यक्रान्ति पर प्रकाश डालना, आवश्यक 
है (सन १६४४ से १६४११ तक चीन पर मंचू राजवंश का शासन 
रहा। ये संचू राजा विदेशी प्रभ्ुत्व के प्रभाव से चीन की रक्षा नहीं 
कर सके थे, अतः सन १६११ में नवीन चीन ने राज्यक्रान्ति कर 
दी ओर वहां प्रजातन्‍्त्र की स्थापना हो गई। इस राज्यक्रान्ति 
का नेता डा० सनयावसेन था, जिसे वर्तमान 'चीन का पिता, -कद्दा 
जाता है) चीन को एक स्वतल्त्र राष्ट्र बनाने के लिए डा० सन- 
यावसेन ने जितना मदान अध्यवसाय किया, उतना अध्यवप्ताय 
संसार के अर्वाचीन इतिहास में बहुत कम लोगों ने किया दोगा । 

चीन का क्षेत्रफल लगभग सम्पूणं यूरोप के वरातर है । 
उसकी आबादी यूरोप की पू्ो आवादी से भी अधिक है। 
सन १६११ को राज्यक्रान्ति के वाद अन्तिम मंचू राजा का एक 
अफसर सम्पूणों चीन का शासक वन बेठा। सन १६१६ में उसका 
देद्ान्त हो गया। उसने चीन के प्रान्तों में ज्ञिग लोगों को सैनिक 
गवनेर नियत किया था, वे अब स्व॒तन्त्र शासक बन गए। पेकिंग 
नाममात्र को उत्तर-चीन की राजघानी रह गया। वहां की सरकार 
एकदम शक्तिद्ीन थी।चीन का अधिक्रांश भाग अब सैनिक * 
शापक्रों ( ०४ 0:45 ) के पास था। दक्षिण चीन के कण्टन 
नगर में एक ओर सरकार थी, जिस का संचाज्ञन डा० सन के 


अजातन्त्र श्ध्रश्श 


राष्ट्रीय दल के द्वाथ में था। उत्तर और दक्षिण की इन दोनों 
सरकारों में परस्पर बहुत कम सहयोग था और सैनिक-शासक 
तो किसी की बात तक सुनने को तैयार नहीं थे। 

डा० सनयातसेन के राष्ट्रीय दल का नाम 'कोमिन्तांग'था। 
वर्साई को सन्धि के अवसर पर जब चीन के प्रतिनिधियों की क्रिसी 
ने नहीं सुनी, तो चीन में कोमिन्तांग की लोकप्रियता बढ़ने लगी | 
इन्हीं दिनों जापान_की सरकार ने उत्तर चीन की. सरकार से 
जबरदस्ती अपनो २१ मांगें स्वीकार करवाई", भिनके प्रभाव से 
्वीन आर्थिक दृष्टि से जापान_फा एक उपनिवेशसा वन जाता 
था। कोमिन्तांग इन २१ मांगों को स्व्रीकार करने को कदापि 
तेयार नहों था, इससे ड।० सन के इस दल की लोकप्रियता और 
भी बढ़ गई । मार्च १६२१ में डा० सन ने घोषणा को कि उसके 


निम्नलिखित तीन सिद्धान्त हैं :-- 


(९ राष्ट्रीयवा-चीन में से विदेशियों का प्रभाव नष्ट कर 
दिया जाय। उन्हें चीन के व्यापार, व्यदसाय, यातायात और 
समुद्र पर जो अधिकार प्राप्त हैं, वे छीन लिए जांय। 'चीन पर 
चनियोंक्रा ही शासन रहे । इस शासन से चीन के चारों अल्पमर्तों 
के द्वितों का भी पूरा ध्यान रक्खा जायगा। ये चारों अल्पमत 
हैं--मंचू, मंगोलियन, तातार ओर तिव्वती। 

(२, प्रजातन्त्र-चीनी जनता अपनी प्रतिनिधि सभा का 
स्वयं निर्वाचन करे । जब किसी सदस्य पर से उप्त के मददाताओं 
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का विश्वास उठ जाय तो उसे त्यागपत्र दे देना पड़े । महत्वपूर्ण 
बातों का निश्चय सम्पुर्ण देश से वोट लेकर क्रिया जाय। शासन 
ओर व्यवस्था फी शक्तियां प्रतिनिधि सभा के निर्वाचित मन्त्रि- 
मण्डल मे केन्द्रित रहें. ,) 


(२, सामाजिक न्याय या जीवन का अधिकार-चीनकी 
सम्पत्ति का विभाजन इध ढंग पर क्रिया जाय कि उच्च के. द्वारा. 
सम्पूण चीनी आराम का जीवन व्यतीत कर सकें। उन की आब- 
श्यकताएं पूरी हो सदे/ []) 


पारिवारिक संस्था--उपयुक्त तीनों सिद्धाल्तों को पूरा 
कर सकना लगभग असम्भव प्रतोत होता था। इस का मुख्य 
कारण यह है कि चीन में राष्ट्रीयया की भावना का निवान्त अ्रभाव 
था। चीनो जीवन की सब से मदत्वपूर्ण संत्था वहां का परिवार 

है। सुप्रसिद्ध चीनी महिला चैनज़ेंन के शब्दों में -- 

“जीती परिवार एक बहुत छोटे राज्य के समान है । पिता 
या माता इस राज्य के अधीश्वर द्वोते हैं। पुत्रों, प॒त्रियों और 
बहुओं की नोकरशादी इस राज्य के नोकरशादी अफपर हैं, जो 
छोटो बहुओं, पोर्तों, पोवियों चथा आश्रित रिश्तेदारों, जिन की 
संख्या ग्रायः कम नहीं दोती, पर कठोर शासन करते हैं। इत्न राष्र 
में भी निरन्तर पड़यन्त्र, राजनीति, विद्रोह आदि द्ोता रद्ता है 
ओर जो स्त्री घरेलू राजनीति में प्रवीण नहीं, वह परिवार में 
अपनी कोई स्थिति नहीं वना सकती | वास्तव में चीनी परिवार 
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एक मशीन है, एक संस्था है. और परिवार के व्यक्ति उस मशीन 
फे कील, पेच, एनिन, पटरी आदि के समान हैं। उन की सत्ता 
उन के व्यक्तित्व के लिए नहीं, परिवार के लिए है (” 

चीनी परिवार की महत्ता का एक फारण यह भी है कि 
घीनमे धार्मिक कार्यो का अनुष्ठान परिवार द्वारा ही हो १कतता है । 
चीन में विवाह का आधार भ्रेम नहीं, अपितु कतेन्य की भावना है 
ओर इस कतेन्य भावना का लक्ष्य परिवार द्वी है। 

परिवार की उक्त मदत्ता के रहते हुए चीन में राष्ट्रीयवा की 
भावना का विकास सुगम नहीं था। उस पर विदेशी सामाज्यवादी 
धीन में राष्ट्रीयवा की भावव्रा को पनपने नहीं देना चाहते थे । 


अन्य दिक्कतें--किसी राष्ट्र में प्रजावन्‍्त्र फी स्थापना 
तभी सफल द्ोसकतो है, जब वहां पढ़े-लिखे लोगों की सख्या. 
अधिक हो । ओर १६१६ तक चीन में पढ़े लिखे लोगों की संख्या 
फेवल १२ प्रति शत ही थी । इस अशिक्षा का एक कारण यद्द भी. 
था कि चोनी लिपि बहुत ही कठिन है। इस की वर्ण॑माला में 
४००० अक्तर हैं, जिन्हें याद रखना आसात फाम नहीं । 
प्रजावन्‍्त्र का दूसरा सिद्धान्त यद है कि खी ओर पुह्ष को स्थिति 
समान दो । परन्तु चीन में सखी को पुरुष से बहुत द्वीव मारा 
जाता था । वहां बाल विवाह की प्रथा थी ओर विवाद फे सम्बन्ध 
में क्षियों से कुछ भो न पूछा जाता था। पति को चीन में यद्द 
अधिकार प्राप्त था कि बह चांहे तो अपनी पत्वी फो बेच भी 
सकता है। - 


डा० सन का तीसरा सिद्धान्त पूरा करने के लिये चीन 
को सम्पन्न बनाने को आवश्यकता थी। चीन को , आर्थिक दशा 
बहुत बुरी थी । वहां की ८४० प्रति शत जनता ऋषि पर अवलम्बित 
थी और किसानों के पास बहुत थोड़ी ज़मीन थी । उन के साधन 
ओऔ पुराने ढंग के थे | परिणाम यद्द होता था कि खुशेंदाली के 
चरसों में तो चीनी किसानों को रूखा-सूखा भोजने मिल भी जाता था 
परन्तु जब किसी भी कारण से फप्तल ठीक नदीं दो पाती थी,तो वहां 
भयंकर दुर्भिक्ष फेल जाते थे । इन दुर्भिज्ञों में इज़ारों-लाखों 'चीनी 
मक्खियों की तरह मर जाते थे । इस पंर भी, चीनी जनता इन 
दुर्मिज्ञों का पूरा उत्तरदायित्व वर्षा के अमाव या टिह्डियों के 
आक्रमण आदि पर ही डालती थी। “यह किस्मत का खेल है”- 
'बस, इतना द्वी। डा० सन ने चीनियों को बताया कि यह्‌ किस्मत 
का खेल नहीं, यह तो गन्दी प्रथाओं का दोष .है। किसानों फे खेत 
चहुत छोटे-छोटे भागों में बंटे हुए हैं, उन के साधन रददी हैं; उन में 
परस्पर सहयोग नहीं, इसी से वे भू्खों मरते हैं । डा० सन ने 
अपने देशवासियों को राजनीतिक ओर अथेशास्त्र के नवीनतम, 
सिद्धान्तों का व्यावद्वारिक ज्ञान देने का गम्भीरतम प्रयत्न किया । 
उन की फोमिस्तांग संस्था उपयुक्त दीनों थिद्धान्तों फे लिये ह्वी 
निर्मित हुई थी, परन्तु चीन पर उक्त संस्था का प्रभाव चहुत 
शीघ्रठा अथवा यथेष्ठ गदराई से नहीं पड़ा । 
कोमिन्तांग को रूसी सहायता--डा० सन के तीनों 
सिद्धान्त पाश्चात्य सिद्धान्तों पर आश्रित थे, इस से उन्हे 
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कोमिल्तांग को रूसी साहयता १५६ 


आशा थी कि पाश्चात्य शक्तियां उन्हें! उन के कार्यक्रम में 
सहायता देंगी। सन १६२२ में उन्होंने इसी उद्देश्य से अमेरिका 
से अपील की । परन्तु अमेरिका ने सहायता देने से इन्कार कर 
दिया । उप् के बाद डा० सन ने इंग्लेण्ड ओर जापान से 
अनुरोध किया, परन्तु इन दोनों देशों ने चीन के दो विभिन्न 
सेनिक शासकों को द्वी सहायता देंने का निश्चय किया । 
तब डा० सन ने बोल्शेविक रूस से अपील की। रूस के अनेक 
नेताओं से डा० सन का व्यक्तिगत परिचय था। उनके उद्देश्यों 
में भी समानता थी, इस से रूस ने डा० सन के कार्येक्रम में 
सहायता देने का वचन दिया । कोमित्वांग की सब से बड़ी और 
प्रथम कसज़ोरी यह थी कि उसका सेल्य-संगठन कमज़ोर था । 
इसी फारण सन १६११ में राज्यक्रान्ति फरवाने में सफल दो जाने 
पर भी यह दल चीन का सम्पूणें शासन सूत्र अपने द्वाथ में नहीं 
छे सका था | इस दल की सेनिक शक्ति अब फी दोषपूर्ण थी। 
लेनिन ने अपने ध्यक्तिगत मन्त्री को चीन में मेजा । डा० सनयात 
सेन ने लेनिन फे सन्‍त्री से फद्दा कि चीन को बोल्शेविज़्म की 
जरूरत नहीं, राष्ट्रीय एकता की ज़रूरत है। लेनिन फे मल्त्री से 
भी इस बात को स्वीकार किया। संसार का कोई राष्ट्र तब तक 
रूस का मित्र नहीं था, इस से रूस ने घीन को ही अपना प्रथम 
मिन्न बनाना स्वीकार कर लिया। - 

रूसी देखरेख में कोमिन्तांग ने सन, रैह२४ से अपना 
इढ़ सैनिक संगठन शुरू किया। रूसी- विशेषज्ञों ने डा० सन को 
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घंवाया कि उनकी कमजोरी का एक कारण यह भी है कि उनकी 
सेना क्रेवल विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों- और ध्यापारियों की. 
सल्तान से बनी है। सेना में_ स्वस्थ किसानों को भरती करने की 
बांत रूसी विशेषज्ञों ने ही सुकाई। रूसी देखरेख में कोमितांग का 
अपना नियन्त्रण भी कठोर ओर नियमित कर दिया गया। 
रूसी विशेषज्ञों का कहना था कि चीनी लोगों में नियन्त्रण की 
अत्यन्त कमी है । 
को मिन्तांग के संगठन को व्यापक ओर दृढ़ बना कर रूसी 
विशेषज्ञ बोड़िन ने चीन में एक सैनिक कालेज खोला। इस 
कालेज में ४० रूती सैनिक अफ़सतर अध्यापक नियत किए गए। 
इस कालेज का प्रिल्ध्रिपल्ल, चांग काई शेक को बनाया गया, 
जो वर्तेमान चीन का राष्ट्रपति हैं। को मिन्तांग का सैनिक संगठन 
बडी शीघ्रता से रढ़ और कायम होने लगा। 
( डा० सन का देहान्त--मा्चे सन्‌ १६२५ में डा० 


सनयात सेन का देद्दान्त दो गया। सम्पूर्ण जीवन में डा० सन ने 
पीन की अद्भुत सेवा की थी। सन्‌ १८६४ में उन्हे' देश निकाले 
'की सज़ा मिली थी और तब जापान, द्ोनोलूलू तथा यूरोप में 
उन्ों ने चीनी क्रान्तिकारी दल का संगठन किया था। चीनी सर- 
फार ने एक बार .उनकी हत्या करने वाले के लिए इनाम की 
घोषणा भी कर दी थी | लण्डन में एक वार डा० सन गिरफ्वार 
भी हो गए थे,परन्तु वह भाग निकले । सन्‌ १६९ ९में उन्हींके प्रयत्न 
-से चीन में राज्यकान्ति हुई और तब से अपने देहान्त तह डा० 


उत्तर चीन के सैनिक शासक १६९ 


सन चीन के सब से महान नेता बन कर रहे। उन के देद्दान्त फे- 
बाद 'चीन उन फे महत्व फो और भी अच्छी तरह समका। उन 
की समाधि चीन का सब से मद्दान तीथे वन गई । सम्पूर्ण चीनी 
उन की तसवीर फे सनन्‍्मुख घिर काने लगे। उन्र की वह्चीयह, 
जिममें उन्दोंने चीन को एक संगठित, शक्तिशाली ओर स्पृ॒तन्त्र 
राष्ट्र बनाने की इच्छा प्रकट को दै,चीनियों का सूलमन्त्र बन गई |) 
उत्तर चीन के सैनिक शासक--अपने अन्तिम दिलों 
में डा० सत्र उत्तर चीन के सैनिक शासकों में बीनी राष्ट्रीयता फे 
भाव भरने का पयत्न कर रहे थे। उत्तर चीन में १२ स्वृतस्त्र 
सैनिक शासक थे। इन मे से तीन तो बहुत द्वी लड़ाके और उप- 
एबी थे। आए दिन इन शासकों में युद्ध उन्ा रदवा था। इन में 
चेंगत्सो-लिन विशेष प्रसिद्ध है। सन १६०४ के रूपी-मापानी 
युद्ध में चेंगत्सो-लिन ने जापान की सद्दायता की थी, इस से 
जापान उसे आर्थिक सद्ायता देता था। क्रमशः उस ने अपनी 
शक्ति बढ़ा ली ओर सन्‌ १६२१ में पेकिंग पर भी अपना श्रधिक्रार 
कर लिया। यद चेंग-लो-लिन जरा भी पढ़ा-लिखा नहीं था । 
चैगत्सो-लिन का सब से बड़ा भतिद्वन्दी वू-पी-फू था। 
चह एक पढ़ा-लिखा व्यत्ति था। पेकिंग ओर हैंको के बीच फे 
रेलवे पर वू-पी-फू का शासन था, इस से उसकी मदचा भी कम 
नहीं थी । सब्‌ १६२२ में इन दोनों में युद्ध हुआ । इच्च चुद्ध में 
चैंगत्सो-लिन तो द्वार गया, परन्तु वू फे स्थान पर उसक्रा सहकारी 
सैनिक शासक पोग-हू-सिआंग पेकिंग का सालिक वन वेठा । यद्द 
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शक देत्याकार चीनी था, जिसने ईसाई धमम स्वीकार कर लिया 
था | क्रमश; उस ने रूस से अपने सम्बन्ध स्थापित कर लिए । 
सम्‌ १६२६ में वू तथा चैंग ने उस पर सम्मिलित आक्रमण कर 
दिया, तब वह रूस की ओर द्वी भाग गया । 
राष्ट्रीय दक का उत्तर चीन पर आक्रमण--- 

जब उपयुक्त तीनों सैनिक शासक एक दूसरे से लड़ाई कर रहे 
थे, राष्ट्रीय दूल की सुशिक्षित सेना ने हैंको- पर आक्रमण कर 
दिया। यांग्सी नदी से, 'बीन के सब से बड़े नगर शंघाई तक का 
अदेश एक वार अपने हाथ में कर लेने के बाद सम्पूर्ण उत्तर 
प्वीन में राष्ट्रीय सेना का मांगे रोक सकना किसो के लिए भी 
सम्भव नहीं था । नए कालेज की देखरेख में राष्ट्रीय सेना ने 
सात सेनाओं का संगठन किया था, जिनमें से प्रत्येक सेना में 
१७,५०० सैनिक थे। इस सेना को रूस दथियारों की सहायता 
दे रहा था। इन्दीं दिनों होंगकॉंग में चीनी मज़दूरों पर अंम्रेज़ 
व्यवसायपतियों फे कहने से पोलीस ने गोली चलाई थी । 
इस घटना से चीन भर में कोमिन्तांग की लोकप्रियता और भी 
अधिक बढ़ गई थी ओर अब उसे अपनी शक्ति पर भरोसा भी 
द्वोने लगा था। 


हेको # टी रा 

हईको की विजय--राष्ट्रीय दल की इस सेना का सेनापति 
जनरल चांग-काई-शेक था। जून १६२६ में शो्ट्रीय सेना ने वू 
को हरा कर हैंको पर अधिकार कर लिया । हैँको नगर चीन का 


राष्ट्रीय दल में फूट श्च्३्‌ 
एक बहुत द्वी महत्वपूर्ण और फेन्द्र में स्थित नगर है । राष्ट्रीय 
सरकार अपनी राजधानी भी कैण्टन से दैंको में ले आई। 
हैंको का व्यवसाय असी तक जापानियों के द्वाथ में था । 
राष्ट्रीयता की कदर से प्रभावित्र दोऋर जापानो कारखानों में 
काम करने वाले मज़दुरों ने आन्दोलन शुरू क्रिया ओर जापानी 
मिन्न सालिक्नों को उन का वेवन ८ सप्ताहों फे भीतर ४० प्रतिशत 
बढ़ा देना पड़ा। हैंको का सब से बड़ा कारखाना एक सिगरेट का 
कारखाना था। उसके मालिक अंम्रेज़ थे। उन्दोंने मज़दूरों का 
वेतन बढ़ाने को अपेक्ता वह कारखाना द्वो बन्द कर दिया। 
ध्वीनी नर-वारी अब राष्ट्रीय पोषाक पहने नगर की सड़कों पर 
राष्ट्रीय गीत गाते फिरते थे। हैंको फे विदेशी पृजीपति अब 
भयभीत होने लगे थे। उन्होंने अंग्रेज़ सरकार से अनुरोध किया 


कि वह चीन के राष्ट्रीय आन्दोलन में हस्ताक्षेप करे । परन्तु 
अँ्रेज़ सरकार स्थिति को समभतो थी | उसने राष्ट्रीय चीन से 


अब समझौता कर लिया। दैँको तथा कतिपय अन्य नगरों में से 
विदेशी प्रभाव एकद्स नष्ट कर दिया गया । साथ ही, ज्ञरूरत 
पड़ने पर, खतरे का सामना करने के क्षिए शंघाई में अंग्रेज़ी सेना 
की संख्या भी घढ़ा दी गई । 

राष्ट्रीय दल म फूट---यदाां तक॒ तो सब ठोक था । 
राष्ट्रीय सेना ने उत्तर चीन के बड़े भाग पर अधिक्नार कर लिया 
ओर फोमिल्तांग की सरकार चीन की सब से अधिक शक्तिशाली 
सरकार बन गई। परन्तु अब, शक्ति प्राप्त कर लेने फे वाद, चीन 
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की राष्ट्रीय सरकार के नेताओं में परस्पर अविश्वास और फूठ , 
के भाव पैदा द्वोने लगे । एशियाई देशों का. सत्र से बड़ा और 
सब से भयंकर राजनीतिक म्ञ फूट है ।डा० सनयात सेन के 
देद्ान्त के चाद चीनी राष्ट्रीय दल में नेतृत्व के लिए जो झगड़ा 
घन्द्र द्वी अन्दर उठ खड़ा हुआ, उस के चिह् डा० सन की 
जीवितावस्था में ही दिखाई देने लगे थे | बहुत शीघ्र _कोमिन्तांग 
वाम ओर दक्षिण (7,९६ »70 स४87£ ) दो दलों में विभक्त 
हो गया। दैकों की सरकार पर वाम दल_का प्रभुत्व था, इस से _ 
दक्षिण दल के नेता चांग-फाई-शेक ने अपनी सेना की सद्दायता 
से नानकिंग में नई सरकार की स्थापना कर दी । 

चांग के लिए नानकिंग में नई सरकार स्थापित करना 
अत्यन्त कठिन हो जाता, यदि हैंको के बामदल में भी परस्पर 
फूट न द्ोती | वामदल में उम्र राष्ट्रीय ओर समाजवादी लोगों 
के दो गुटद्ट थे। समाजवादी गुट्ट का संचालन रूसी नेतृत्व में 
हो रहा था । उन का सीधा सम्बन्ध रूप्ती सरकार के साथ था । 
उधर उप्र राष्ट्रीय गुट्ट के लोगों का दृष्टिकोण विशुद्ध राष्ट्रीय था ॥ 
वे चीन के किसी भाग में किसी विदेशी का प्रझ्ञुत्व सदन करने 
को तेयार नहीं थे | इन परिस्थितियों में चांग जैसे दक्ष सेना- 
पति ने बड़ी आसानी से न केवल नांनर्करिग में नई सरकार द्वी 
स्थापित कर ली, अपितु जुलाई १६२७ तक उम्र राष्ट्रीय ओर 
समाजवादी दोनों दलों को दृ॒रा दिया । कैण्टन को भी, जो 
उमाजदादियों का प्रसिद्ध फेन्द्र था, दिसन्‍्वर १६२७ तक, सिर्फ 
३ दिनों के युद्ध फे बाद चांग ने अपने अधिकार में कर लिया। 


नांनकिंग की सरकार १६५ 


नानकिंग की सरकार--बहत शीघ्र चांग-काई शेफे 

ने मानकिंग की सरकार को चीन में सब से अधिक शक्तिशाली 
सरकार बना दिया। अधिकांश चीन पर उसका अधिकार हो 

गया। वह अपने को डा० सनयातसेन फा अलन्ुयाई सोनता था, 
अब डा० सन की साली से विवाद कर वह उनका उत्तराधिकारी 
भी बन गया। चांग ने ईसाई धमे स्वीकार कर लिया। डा० 

सन का साला, संग, एक बहुत प्रभावशाली और कठिनता से 
काबू में आने वाना व्यक्ति था। चांग ने उसे अपना अथे-मन्‍्त्री 

बना कर अपने वश में कर लिया। 'चांग की सरकार अब भी 

अपने को कोमिल्तांग दल की सरकार कद्दती थी । उसका डा०्सन 

के तीनों सिद्धान्तों पर विश्वास था। परल्तु व्यवद्दार में अभी तक 

चीन में राष्ट्रीयता की भावना नहीं लाई जासकी था। मन्चूरिया 

पर अब भी चैंग-त्सो-लिन और उसके पुत्र का स्व॒तल्त्र शासन 

था। उत्तर पश्चिम में फेंग एक झ्ाफ़ृत बता हुआ था। इस तरद 

से चीन के अनेक भाग अभी तक सैनिक शासकों के द्वाथ में थे । 

फिर भी चीन की सब से बड़ी शक्ति अब नानकिंग सरकार 


ही वन गई। 
हि आधिक उन्न॒ति--चांग-काई-शेक ने अब अपना ध्यान 


थीन की आर्थिक उन्नति की ओर लगाया । सव॒ से पहले उससे 
चेल्जियम, इंग्लेए्ड, अमेरिका तथा अन्य शक्तिताली राष्ट्री फे 


खछाथ इस आशय की सन्धि करली कि वे क्रमशः दीन में प्राप्त 
अपने विशेषाधिकारों को छोड़ते चले जांचगे । बदले में चांग 


१्द्द इमारे पूरब के पड़ोसी 


ने उन्हें चीन में ज़मीन खरीद सकने का अधिकार देद्या । 

उसके बाद 'चांग ने चीनी व्यवसाय को उन्नत करने का 
प्रयत्न किया । जगह-जगह चीनी पृ'जी से बढ़े-बढ़े कारखाने 
खोले जाने लगे। विदेशी व्यापारियों ने अब चीन में कपड़ा 
आदि पक्का माल भेजने की बजाय बड़ी-बड़ी मशीनें भेजनी शुरू 
कीं। सन १६२८ से १६३०तक अकेले इंग्लेग्ड से चीन में मशीनों 
का आयात तिशुना हो गया | कुछ ही_वर्षो में चीनी कारखानों 
की संख्या ६७३से १६७४५ तक पहुँच गई। चांगने विदेशोंसे, विशेष 
कर अमेरिका ओर जापान से, भारी राष्ट्रीय ऋण भी लिया। 
राष्ट्रसंध की सहायता से नानकिंग को आधुनिकतम नगर बनाने 
का अयत्न किया गया। वहां गगनचुस्बी इमारतें बनने लगी । 

उपयु क्त रीति से चांग ने चीन का व्यवसाय तो अवश्य 
समृद्ध कर दिया, परल्तु वह चीनी मज़दूरों ओर चीनी किसानों 
की दशा नहीं सुधार सका। उनके लिए चांग में तथा सैनिक- 
शासकों में कोई अन्तर नहीं था । चांग ने भन्नदूरों फे वेतन घटा 
दिए ओर मज़दूर आन्दोलनों का,को मिन्तांग के ज़बरद्स्त संगठन 
की सहायता से, दमन किया। चीनी किसान अभी तक डा० सन 
फे तीसरे सिद्धान्त को नहीं भूले थे। वे तो चीनी राष्ट्रीयता 
का अमिप्राय द्वी अपनी खुशहाज्नी सममकते थे। 'चांग की नीति से 
उन्हें बड़ी निराशा हुई । 

सोविएट चीन--कमशः चीन में चांग-फाई-शेक के 
विरुद्ध लोकमत अबल होने लगा। कैन्टन में कोमिन्तांग_का वाम्र- 


सोबिएट चीन १६७ 


दल पुनः अपना संगठन करने लगा ओर मई १६३१ तक कतिपय 
असन्‍्तुष्ट सैनिक शासकों की सहायता से इस पक्ष ने नानर्किंग 
में कोमिन्तांग-सरकार नाम से एक नई सरकार की स्थापना 
कर ली |. 

उधर चीन में क्रमशः समाजवादो दल का प्रभाव भो बढ़ने 
लगा। सन्‌ १६२७ में चांग काई शेक ने समाजवादो दल को गैर- 
कानुनी घोषित कर दिया, परन्तु इस पर भो दल को सरगधियां 
छिपे तोर से जारी रहीं। समाजवादी नवयुवक अब भी सेनिक निय- 
न्‍्त्रण की शिक्षा लेने के लिए गुप्तरूप से मास्क्रो जाया करते थे। 
ये शिक्षित नवयुवक चीन में वापस झाकर जगह जगद सोविएट 
संगठन कायम कर रहे थे। सब्‌ १६३१ तऊ केन्द्रीय चीन के एक 
बड़े भाग पर सोविएट सरकार की स्थापना हो गई । इस सरकार 
का निर्माण हसी बोल्शेविक सोविएट सरकार के आधार पर किया 
गया था। सास्को की सरकार ने सन्‌ १६३१ में दावा क्रिया था 
कि चीन की सोविएट सरकार का शासन १० करोड़ 'चीनियों पर 
स्थापित है। परन्तु शंघाई के अखबारों का कइना था कि चीन की 
सोविएट सरकार केवल असन्‍्तुष्ट सैनिक शासकों के अशिक्षित ओर 
अर्धसभ्य शासन पर आश्ित है। चाहे कुछ भी हो, पूरे ६ बरसों 
तक हूपेह ओर होनन आदि के प्रान्तों पर चीनी सोविएट सरकार 
कायम रद्दी। इस सरकार की सैन्य शक्ति ३,५०,००० तक जा 
पहुंची | सन्‌ १६३७ में जब जापान ते चीन पर शआक्रमण कर 
दिया, तब सोविएट चीन ओर राष्ट्रीय चीन सिल्कर एक हो गए। 


श्द्च्८ हमारे पूरब के पड़ोसी 


मन्चूरियां पर जापानी आक्रमण--चीन में जब 
उपयुक्त गृह कलद् जारी था,तव सन्‌ १६३१ में,ज्ञापान ने'मन्चूरिया 
पर आक्रमया कर दिया। मन्चूरिया पर उन दिनों सैनिक शासकों 
का अधिकार था | उन की सेना वतेसान युद्ध नीति में निपुण नहीं 
थी। इस से बहुत शीघ्र जापन ने मन्चूरिया को जीत लिया और 
चह्टों अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी । इस सम्बन्ध में विस्तार 
से जञापान फे अध्याय में लिखा जायगा है | 


चीन जापान युद्ध--अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमें दिल्ल'चस्पी 
रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आशा नहीं थी कि जापान केवल 
सम्चूरिया पर अपना अधिकार स्थापित कर सन्‍्तुष्ट हो जायगा। 
उस के बाद जापान ने ऋमशः जैहोल, चद्वार_ओर पेकिंग पर भी 
अधिकार फर लिया। सन्‌ १६३४ में चीन मुख्यतः तीन भागों में 
चंटा हुआ था । नानकिंग से 'चांग की सरकार ; मध्य चीन में 
सोविएट सरकार, जिस में अनेक सेनिक शासक सम्मिलित थे 
ओर कैण्टन में कोमिन्तांग.के. वास पक्ष की_ राष्ट्रीय .सरकार | 
इन में ्वांगकाईशेक की सरकार सब से अधिक शक्तिशाली थी | 
बांगकाईशेक का व्यक्तित्व भी निस्सन्देद प्रभावशाली था। परन्तु 
उस का ख्याल था कि चीन की राष्ट्रीयता के मागे की सब से बड़ी 
रुकावट वहां का समाजवादी दल है । जापान के बढ़ते हुए प्रभाव 
को चांग-काई-शेक अभी तक अपने देशके लिए सबसे बड़ा खतरा 
नहीं समझता था। परन्तु सन १६३७ में चांग-फाई-शेक को अपनी 
गल्ठी मालूम हुई || 


च्वीन जापान युद्ध श्श््छे 


(सी बीच में मन्चूरिया का पुंच्युत शासक चाँग- 
सुद-लिओंग 'ज्ञार्नकिंग में पहुँचा ) उसे जापानने राज्यच्युत 
पिया था, इस ले जापान के प्रति उसको ताराज़गी स्व्राभाविक 
औ। सन १४३७ में च्वॉग-सुहद-लिआंग ने किसी तरीके से 
चाग-काई-शेक को गिरफ्तार कर किया और उसे वद 'चुपचात 
पावतय भरदेशों में ले गया। तानकिंग के राष्ट्रपति के गुम हो 
जाने का समाचार संघार ने अत्यधिक आश्वये के साथ सुना। 
परन्तु कुछ दी दिनों में चाग-काई-शेक से यह प्रतिज्ञा लेकर कि 
बह अब जापानी खतरे का सामना करने के लिए सम्पूर्ण चीन 
को संगठित करेगा, व्वॉग-सुदर-लिशाँग ने उसे छोड़ दिया 0 

जञापान ने जब देखा कि चीन उसके विरुद्ध संग 
द्ोने का प्रयत्न कर रद है ओर सम्पूर्ण चीन में, जापान का 
मुकाबला करने के लिए एकता की भावना ओत-पोोव द्वोगई हट 
दो उसने और अधिक प्रतीक्षा किए बिना चीन के सनन्‍्मुख 
कृतिपय असम्भव मांगें पेश कर दीं। जब चीत ने उन माँगों 
को स्वीकार नहीं किया, तो जापान ने चीन पर चढ़ाई फर दी 


१७० हमारे पूरब फे पड़ोसी 


भी चीन अब तक अपना एक तिद्ईते अधिक भाग खो चुका है। 
नानकिंग, हैंको और शंघाई भो अब तक जापान के अधिकार में 
आ चुके हें । फिर भी चीनी सेना का साहस भंग नहीं हुआ। 
माशेल चांग-काई-शेक और उनके अनुयाइयों का विश्वास है कि 
इस युद्ध में संगठित चीन की ह्वी विजय द्ोगी । 


(ख) 
जापान 


जापान का उत्थान---उन्नीसवीं सदी के पूर्वाध॑ तक जापान 
एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था। बाहर के संसार से जापान का 
कोई सम्बन्ध न था | जापानी जनता का ध्येय (तब तक व्यथे के- 
धार्मिक रीति-रिवाज्ों का पालन करना ही था । [सन १८६७ में 
जापानियों की नई पीढ़ी ने एक क्रान्ति-सी उत्पन्न करदी ! जापान 
ने अपने बन्द्रगाह विदेशी व्यापारियों फे लिए खोल दिए । छुछ 
ही वो में पुराना कुलीनतल्त्र नष्ट हो गया और भूमि पर किसानों 
का द्वी अधिकार हो गया । पश्चिम के देशों की चकल पर जापान 
में एक पार्लियामैंट ओर मन्त्रिमण्डल की स्थापना की गई । इस 
पालियामैंट की भावना विशुद्धरप से जापानी द्वी थी। जापानी 
सम्राट अपना शासन सन्त्रिमण्डल द्वारा करने लगा, परन्तु जापान 
की सेना पर उस का सीधा नियन्त्रण रहा । सेना पर पालियामेंट 
का कोई भी अनुशासन या अधिकार नहीं रकखा गया । 


१७२ कोरिया का अपहरण 


जापान में अपने सम्राट के लिए अगाघ अद्वा के भाव हैं। 
जापानी लोग अपने सम्राट को सूये देवता का वंशज मानते हैं और 
एक देवता के समान द्वी उसड़ी प्रतिष्ठा करते हैं । जापानी 
राष्ट्रीयवा का आधार उनका सम्राट द्वी है। इसी कारण देशभक्ति 
की भावना जापानियों के लिए एक धार्मिक भावना के समान है। 
सन २४८६७ के मद्दान राजनोतिर परिवतेनों से भी जापानी सम्राट 
की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आने पाया । 
सन १८६७ से जापान का विक्रास पाश्चात्य आदशों पर, 
बड़ी तेज़ी के साथ किया जाने लगा । १० वर्षों के अन्दर दी अन्द्र 
जापान का कायाकल्प हो गया । राष्ट्र ने अपनी ओर से लाखों 
रुपया जापान के व्यवसाय को उन्नत करने के लिये जापानी नाग- 
रिक्रॉंकों दिया। ज्ञापान की ऋषि, रेशम का व्यवसाय, चावल की खेती 
आदि,सभी को उन्नत करने का भरपूर प्रयत्न क्रिया गया | परिणाम 
यह हुआ कि १६वीं सदी के अन्त तक पूर्वीय राजनीति में जापान 
की काफ़ी मद्दत्ता स्थापित द्ो गई । 
कोरिया का अपदरण---उन्हीं दिनों चीन में पश्चिम के 
राष्ट्र अपना आर्थिक्र प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे। चीन के अनेक 
प्रान्तों पर उन्दोंने अपने उपनिवेश-से भी चना लिए थे । जापानी 
सरकार को भय प्रतीत हुआ कि कीं उसके साथ भी वेसा ही 
व्यवद्ार न हो । खास तौर से उसे रूसका भय था । जापान के बहुत 
निकट कोरिया नाम का जो द्वीप है, उस पर रूस का अधिकार द्वो 
-हो ज्ञाना एक सामूली वात थी। ओर जापान की दृष्टि से कोरिया की 


जापान १्ड३ 


भौगोलिक स्थिति वहुत मौके की है। तव तक कोरिया पर चीन 
का नाममसात्र का असुत्व था । सन १८६४ में जापान ने कोरिया पर 
आक्रमण कर उसे एक स्वतल्त्र द्वीप बना दिया।_ सन १६०४ में 


उसने कोरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और सन १६१० 
कोरियाको बाकायदा जापानी साम्राज्य का एक अंग वना लिया। 


रूस से युद्ध--ल्गे द्वाथ जापान ने सन्‍्चूरिया के निकट 
समुश्ठतट का एक ज्ञरा-सा परन्तु महत्वपूर्ण भाग भी दृथिया लिया। 
रूस ने जापान की इस बात का विरोध किया । जापान ने वह भाग 
छोड़ दिया। इस के बाद रूस ने चीनी समुद्गतट के एक भाग पर 
अधिकार कर, वहां अपने दो वन्द्रगाह बना लिए ओर अपना धन 
लगा कर, इन बन्द्रगाहों तक जाने के लिए, चीन मे एक 
रेलवे लाइन भी बना दी । वास्तव में रूस प्रशान्त 
महासागर में एक ऐसा बन्द्रगाह बनाना चाहता था, 
जो सरदियों में भी जमने नहीं पाए। जापान रूस की 
इस ज्यादती को सहन नहीं कर सका । सन्‌ १६०४ में अंग्रेजी 
सहायता का आश्वासन पाकर जापान ने,रूस के विरुद्ध युद्ध घोषित 
कर दिया ।_ संसार को यह जान कर भारी अचम्मा हुआ कि उस 
युद्ध मे जापान विजयी दो गया । उन दोनों वन्द्रगाहों तथा रेलवे 
लाइन पर अब जापान का अधिकार हो गया । 

गत महायुद्ध के वाद का जापान--सब्‌ १६०४ में 
रूस को हरा कर जापान पूवे की सब से बड़ी शक्ति बन गवा। 


२७० आवादी की चृद्धि 


इधर सन्‌ १६१४ के विश्वन्यापी महायुद्ध में कोई भाग न लेकर भी 
जापान संसार की सब से महान शक्तियों में गिना जाने लगा। 
कारण यह कि युद्ध के दिनोंमें जापानी व्यापार-व्यवसाय ने आशा- 
सीत उन्नति की थी। इंग्लैण्डके साथ जापानके,सम्वन्ध मिन्रतापूर्ण होने 
से जापानने सम्पूर्ण एशिया,विशेष कर भारतवर्ष को, युद्धके दिनोंफे 
में इतना अधिक पक्का माल पहुंचाया कि उन्हीं दिनों के व्यापार- 
व्यवसाय से जापान को २०,००,००,००,००,००० डौलर का 


लटकन दिलेन नरक >> 


शान्दुग तथा कतिपय अन्य-प्रदेश मिले । राष्ट्रसंघ ने जापान की 
गयाना संसार की सर्वेश्रे्ठ $ शक्तियों में की । 
आबादी की टछ्धि---जञापान की आबादी बहुत तेज़ी से 
बढ़ रही है। सन १८४६में जापान की आवादी २,६०,००,००० थी 
अर सन्‌ १६२०में चह आवादी बढ़कर ५,६०,००,०००द्दोगई । प्रति 
चपे ज्ञापान की अ चादी में ८ लाख व्यक्तियों की वृद्धि द्वो जाती 
है। इस में सन्देद नहीं कि जापान की भूमि बहुत उपजाऊ है, 
परन्तु इस भूमि का विस्तार इतना कम है. कि जापान की बढ़ती 
हुई जन संख्या का पालन-पोषण उस से नहीं हो सकता । देश की 
सम्पूरा प्राप्तन्य भूमि पर वहां खेतीरबाड़ी की जा रद्दी है, इस से 
क्ृषियोग्य नई भूमि शआ्राप्त कर सकना सम्भव नदरीं है। इस में 
सन्देद नदीं कि गत महायुद्ध से जापान को भारी आर्थिक लाभ 
पहुंचा था, परन्तु युद्ध की परिस्थितियां युद्ध के वाद नहीं रहीं । 
युद्ध के वाद जापानी माल की मांग, अन्य देशों का माल वाज़ार 


जापान १७४५ 


में आ जाने से, कम होजाना स्वाभाविक ही था । 

जापानियों के पास अपने विस्तार फे लिए भी कोई जगह 
नहीं थी । कोरिया की आबादी पहले ही बहुत घनी है। नए महा- 
द्वीपों, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलेए्ड आदि, में जापानियों के 
प्रवेश पर काफ़ी प्रतिबन्‍्ध लगा दिए गए थे। बैसे भी जापानी लोग 
अपने फल फूलों से भरे देश को छोड़ कर बाहर जाकर बसना 
पसन्द नहीं करते | 

इन परिस्थितियों में, जापान की चढ़ती हुईं जन संख्या की 
आवश्यकताओं को पूरा करने का एक उपाय यह था कि उसे "पूदे 
का कारखाना” बना दिया जाय। जापानियों भे इस वात के लिए 
प्रयन्न भी किया, परन्तु जापान में कोइले और लोहे की जो कमी 
है, उस के कारण जापान का पूर्ण व्यवसायीकरण अत्यन्त फ४ट- 
साध्य है. । रेशम को छोड़ कर शेष सभी कचा साल 
उसे विदेशों से लेना पड़ता है। अमेरिका ओर _भारतवपे से वह 
रूई खरीदता है, आस्ट्रेलिया से उन ओर डच साम्राज्य से तेल | 
इस का अमिप्राय यही था कि यदि अमेरिका या अंग्रेज़ी साम्राज्य 
जापान का बहिष्कार कर दें,तो वह तबाह हो ज्ञाय। जापानियों को 
यद्द्‌ स्थिति असह्य जान पड़ी | 

राजनीतिक दुलू---जापान के सभी राजनीतिक दल 
इस बातसे सहमत थे कि जापान को बहुत बड़े पैमाने पर ज्यवसाय- 
प्रधान देश बनाने की आवश्यकता है। परल्तु साधनों फे सम्बन्ध 
में उन में मतभेद था। सैयुकाई दल, जिसे छुछ अंश तक अलुदार 


१७६ राजनातिक दत्त 


दल कद्दा जा सकता है, चाहता था कि पहले आन्‍्तरिक व्यापार 
को उन्नत किया जाय ओर इस के लिए सरकार कृषि ओर ज्यव- 
साय को अर्थिक सद्ययता दे ॥ (मिन्सीतो दुल, इंग्लैण्ड के पुराने 
उदार दल के समान,अपने विदेशी व्यापार को उन्नत करना चाहता 
था; आन्तरिक व्यापार के सम्बन्ध,में वह अधिकतस मितन्ययता का 
पत्तपाती था) सना के नेता, जो अत्यन्त अ्रभावशाली होने पर भी 
किसी राजनीतिक दल में संगठित नहीं थे ओर ज़िन्हें “कैम्प” के 
नाम से पुकारा जाता था,उपयुक्त दोनों बातों के विरुद्ध थे / उन की 
राय थी कि व्यापार-न्यवसाय ये सब भमेले की बातें हैं। हमें 
अपनी सैन्य शक्ति वढ़ा कर दिग्विजय करनी चाहिये ओऔर इस 
तरह अपने देश का पालन करना चाहिए। यह पहले ही कहा जा 
चुका है कि 'कैम्प'पर राजनीतिक दलों का कोई अधिकार नहीं था।) 
घ्वाहिये तो यह था कि जापान के दोनों राजनीतिक दल 
मिलकर कैम्प का विरोध करते । परन्तु ऐसा नहीं हुआ । बात यह 
थी कि जापान के राजनीतिक दल वास्तव में कुछ विभिन्न कुलीन 
ओर धनी परिवारों के द्वाथ में थे ओर वे लोग सम्पूर्ण राजनीद्ि 
को अपने व्यक्तिगत दितों की दृष्टि से देखते थे। सन १८६७ की 
राज्यक्रांति के वाद जापानके कुछ प्रभावशाली कुलीन युवक्र सेनिक 
अफसर वन गये थे। कुछ व्यापार-न्यवसाय करने लगे थे। क्रमशः 
जापान के आर्थिक जीवन पर इन्दीं कुल्लीनों का नियन्त्रण हो गया 
था । मिन्सई परिवार इनमें सव से अधिक प्रमुख था। सैमुकाई दल 
पर इसी परिवार का प्रभाव था । मित्सुनीशी परिवार की भी अत्यधिक 
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सह ता थी, पिन्सीतों दल पर उसकी नि्येल्त्रेण थी ४ मिल्छुवींशी 
परिवार के वेयबेसोय जद जि बनोना, निर्यरिंग, जज चीमा, 
हवाई जेद्वाग बनाना आदि मे । के की दशा में ईछ 
प्रिर्वार के की सम्भावना थी; इसे 
समिल्सीतों दक कैम्प विरोध नहीं कर सकता धा। 
सत (६८ की से कैम्प के उद्देश्यों को डत 
बड़ी सहायठा दी (इन और इंग्लैण्ड ने चोल्शेविक 
हुए के विरंद्ग गेंद पे दिया था । इंग्लैण्ड ने इस फे 
के लिये जापान को सी निमस्तेण दिया । (न को प्वाहिये 
ही क्‍या था; उसे सेना गई थी। उस से भी 
शरधि से लड़ने के ये भेज थी । » 
' द्वीनी रेलवे रूँस की त्तिंथा। ने बहुत शोध उस पर 
अपना रिया के योदे-से पूर्नीय भाग क्तोभी 
'झञापान ने जीत जिंवा। है विजयों। से जापान की मद॒त्वाकॉता बहुत 
चढ़ गई । वह सम्पूणे उस को हराने और लीन के व्यापार-व्यवेताय 
पर अथवा पूंणे अधिक - करने फे स्व॒प्त लेने लेगी | 
कऋ्फरेन्स- पर बहुत शीक्ष अमेरिका 
मे ज्ञापान के ये सुरंखप्त मेंगे के दिए | अपान _० दिनों 
छापने जिंदांओों को सेल खा था, परूठ हैं इस दृष्टि से 
अमेरिका को सकल, ही न सकता था छमेरिका हि 
खेत अंतल्त हैं| जाप फो प्रशाल्त में जे; जमे 
अपंतिविश 'सिले, उसे खमेरिका £ हो गया । 


श्ष्प वाशिगटन कास्फरेन्स 


अमेरिकन सरकार ने स्पष्ट शब्दों में घोषित कर दिया कि उसे 
प्ीन में जापान का प्रभ्ुत्व बढ़ाना पसन्द नहीं है । चीन के 
सम्बन्ध मे अमेरिका की नीति मुक्तद्वार व्यापार की थी, परन्तु 
जापान की २१ सांगें चीन पर जापान का भारी प्रभुत्व स्थापित 
करना चाहती थीं। 

सन १६२२ में परिस्थिति बहुत पेचीदा होगई ओर यह 
सम्भावना होने लगी कि जापान ओर अमेरिका में बहुत शीघ्र 
युद्ध छिड़ जायगा । तव अमेरिकन राष्ट्रपति ने नो राष्ट्रों की एक 
कान्फरेन्स वाशिंगटन में घुलाई । काफ़ी सोच-विचार के वाद 
जापान ने इस कान्फरेन्स में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। 

वाशिंगटन कौन्फरैन्स के परिणामस्वरूप जापान, इस्लैंड 
ओर अमेरिका फे सम्पूर्ण जहाज्ों का अनुपात इस प्रकार रखने 
का निश्चय हुआ--३: ५: ५ । जापान ने चीन के. सम्बन्ध सें 
मुक्तद्वार व्यापार की नीति स्वीकार कर ली। इसी वाशिंगटन _की 
सन्धि के परिणामस्वरूप जापान ने चीन को शान्तुंग का प्रदेश 
वापस कर दिया, साइवेरिया से अपनी फोज्ञ वापस घुलाली 
ओर अपनी सेना की संख्या ६० हज़ार तक सीमित करने का 
बचन दे दिया। जापान के इस व्यवद्ार से सम्पूर्ण संसार का 
लोकमत बहुत अधिक प्रभाविव हुआ । श्री एच० जीं० बैल्स ने तो 
वहां तक लिखा कि-“वाशिंगटन कान्फरेन्स की सफलता का 
अधिकांश ओय जापान को है । यूरोप के लोगों को जापान के 
सम्बन्ध में अब तक अत्यन्त भ्रान्त धारणा थी । वास्तव में जापानी 


जापान श्छ९ 


चहुत सममरदार, अवध्तरद्र्शों ओर युक्तिपुक्त लोग हैं. । परिचम फे 
राष्ट्र जापान के साथ पू्े सहयोग से -काये कर सकते हैं। ” 
अष्ससा : _ 
भुकरप--सब्‌ १६२३ में जापान के सब से अधिक घती 
आबादी वाले भांग में ज्ञो मयंकर भूकम्प आया, उत्त को गएना 
संसार के सत्र से अधिक विनाशकारी भूकाों में को जातो है। इस 
भुकम्प में १, ६०, ००० जापानो मारे गए। लाभग ७ अरब हपग्रों 
की सम्पत्ति नष्ट हो गई । जापान को राजवानो टोक्चियो एक तरह 
से नष्ट-अ्र8-छा हो गया । नगर के अनेक भाग ईरटाँ ओर पत्यरां के 
डुनिवार ओर भयानक ढेरों में परिणत हो गए । सारा जापान और 
उस के साथ दी साथ सम्पूर्ण संसार इस देवीय विपत्ति से सम्न-प्ता 
रह गया। 
परन्तु ज्ञापान अपनी इध्त क्षतियूत्ति में जो-जान से जुट गया। 
सात ही सालों में ज्ञापानियों ने अपनो राजबानों का पदले से भो 
अधिक सुन्दर रूप में पुननिमाण कर दिया । 


... “भयानक विचार”---जापान ने अपनी भोतिक क्षति 
को तो बहुत शोध पूरा कर लिया, परन्तु भुऊम्प ने उन के सनो- 
"विज्ञान पर जो प्रभाव डाला था,वह दूर न दो सका। भृकर्प के घ॒क्के 
ने जापानियों के स्वभाव को क्षणिक्र उत्तेजनाओं से पुर्ण चना दिया। 
उन की राजधानी की भूमि के समान के उन फे सामाजिक जीवन में 
भी बड़े बड़े फटाव पड़ गए । जापान के राष्ट्रीय जीवन में गइरो 

अशान्ति व्याप्त हो गई । 


शृ८० “मयोनिक विचार” 
जापान का व्यवसाय तो निस्सन्देद समृद्ध हो गया था, परन्तु 
वहां मजदूरों को दशा पंदले से भी बिंगंड़ गई थी। वंहुत से 
सज़दरों के पास रहने तक को कोई जगह न थी और वे कारखानों 
में ही सोते थे, बाकी मज़दूर अत्यन्त सद़े-गाले मोहल्लों में रहते 
थे और व्यावलायिक नगर इस तरह फे गन्दे मोहल्लों से भरे 
पढ़े थे । कगावा नाम के एक प्रचारक ने मज़दू रों को संगठित करना 
शुरू किया। थे हड़तालें करने लगे | बहुत शीघ्र जापानी 
ओर ज्ञापानी नययुवकों में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। बहुत 
से जापानी विद्यार्थी कालेमाक्से के भक्त वन गए । सैयुकाई सरझार 
से समाजवाद के प्रचार को रोकने का अधिकतम प्रयत्न कियो | 
उनका कहना था कि समाजवाद के विचार अत्यल्त भयानक 
विचार! हैं । | 
परन्तु सन १६२४ में इंग्लेण्ड में मज़दूरदल की विजय से 
जापान के मज़दूर आन्दोलन को बहुत प्रोत्साहन मिला। उसी 
वर्ष जापान में भी नए निर्वाचन द्ोने थे। मज़दूरदल के आन्रोलन से 
इस निर्वाचन में सेयुकाई दल हार गया ओर कातो के नेतृत्व 
में मित्सुवीशी दल विजबी दो गया। कातो ने सम्पूर्ण जापानी 
पुरुषों को मताधिकार देदिए। मन्नदूरों को तव तक मत देने का 
अधिकार नदीं था| इसके साथ द्वी साथ कांतो ने घोषणा की कि 
कि बह भन्नदूरों की दशा सुधारने के लिए नए कानून वनाएगा | 
परन्तु व्यवेद्वर में जापांनी पालियार्मेट ने एक शान्ति रक्ता” नामक 
नया छानून पास किया,जिसके अनुसार शासन विधान ओर व्यक्ति- 


जन श्प९ 


गत जायदाद की प्रथा को नष्ट करने का प्रयत्न. करने पर प्राण- 
दएड देने की सज़ा धोषित् कर दी-गई। इस कानून का उद्देश्य 
सी 'भयानक.विच्ञारों! को रोकना था । ह 

व्यावसायिक उन्नति--झसु तदुह् के दमन के साथ ही 
साथ मित्सुबीशी सरकारने जापानी मज़दूरों, की. दशा सुधारने 
का गम्भीर प्रयत्न किया। काठो, के प्रधान-मन्त्रित्व में. जापान का 
कपड़े का व्यवसाय इतना उन्नव हो राया कि संसार मे लंकाशावर 
के कपड़े की मांग बहुत कमर द्वो गई। जापान का कपड़ा इतना 
सस्ता था कि लंकाशायर के सेंकड़ों कारखाने, जापानी प्रतिस्पर्धा 
के कारण, बन्द कर देने पड़े। - 

शान्ति की नीति--सन १६२२ से लेकर १६३० तक 
जापान मे शान्ति की नीति की प्रधानता रदी। यद्यपि इन १० 
बरसों में भी जापान का सैनिक बजट उसके पूर्णो बजट का १८ 
से लेकर ४८ अतिशत तक रद्दा, वथापि जापान ने दूस बसों में 
कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इस अरसे में अनेक यार ज्ञापान को 
लड़ाई के लिए उम्ररूप से उत्तेजित भी क्रिया गया। परन्तु जापान 
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बहिष्कार का प्रस्ताव पाल किया, शंधाई में इन्दीं दिनो जापानी 
राजदूत भवन के निवासियों को ह॒ह्या हुईं, परन्ठु किए भी जापान 
ने लड़ाई नहीं लड़ी । 

सैयुकाई दल और कैम्प के फोज़ी नेता मित्सुवोशी सरकार 
की इस नीति से बहुत खिन्न हो उठे । उन्होंने अनेक तरद से #सछ 


श्प२ आर्थिक क्रांति 


वात के लिए आन्दोलन क्या कि जापान को रूस के विरुद्ध 
संगठित होने की आवश्यकता है | रूसने अब साइवेरिया के पूर्वीय 
बिनारे तक रेहपी दोहरी ह|इन बना दी थी।सन १६३० में 
लण्डन में अप्रेड़ी अधान्मस्त्री ओ रेजे मेकडानलड के द्वारा 
दुलाई गई फास्फपरेन्स ने प्रत्येक देश के सैनिक जहाज्ञों की जो 
संख्या निश्चित फी थी, उसे जापानी प्रतिनिधियों ने तो स्वीकार 
नहीं किया, परन्त जापान के प्रधानमन्त्री: ने, अपने सन्त्रिमण्डल 
की सलाह से, स्वीकार कर लिया । फ़ोजी नेता इस बात से अत्यन्त 
कुद्ध दो गए। और उपयुक्त घटना के फेवल दो सप्ताद बाद 
नवम्बर १६३४ में, जापानी प्रधानमन्त्री की हत्या कर दी गई। . 
आधिक क्रान्ति---सन. १६३० में संसार की शआर्थिफ 


क्रान्ति का अत्यन्त व्यापक प्रभाव जापान पर पड़ा। जापान का 
विदेशी व्यापार घट कर पहले से केवल 3 रद्द गया। संसार के 
अर फिसी देश पर आर्थिक क्रान्ति का प्रभाव इतना घातक न पड़ा 
होगा। जैसा कि पहले फहा जा चुका है, जापान की आबादी 
अपने चषेत्रप्ल फी दृष्टि से बहुत अधिक है। वहां के ५० प्रतिशत 
निवासियों का निर्वाह कृपि पर होता है। अधिकांश किसानों फे 
पास बहुत छोटे-छोटे खेत हैँ । ये खेत उपजाऊ तो अवश्य हैं, 
परन्तु उन फा आकार इतना छोटा है. कि एक खंत से एक किसान 
परिवार का निर्वाह नहीं हो सकता। अपनी आय की इस कमी को 
जापानी विस्तान अपने खेतों के एक भाग में रेशम फे कीड़े पाल 
पर पुरा यरते थे । सन्‌ १६३० में एफ दिन सहसा उन किसानों को 
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बताया गया कि उनके रेशम के कीड़ों का अब कोई खरीददार नहीं 
रदहा। जब उन्हों ने पूछा कि ऐसा क्‍यों हुआ, तो उन्हें बताया गया 
कि अमेरिकन लोगों को सट्देवाज्ञी में इतना नुक्सान ,हुआ है. कि 
उन के पास विदेशों से कुछ भी खरीदने के लिए धन बाकी नहीं 
रहा | उधर किसानों की अन्य उपज, विशेषतः चावज्न, के दाम भी 
एकद्स गिर गये थे । 

*लगर निवासियों की दशा भी कुछ अच्छी नहीं थी | उन का 
आशिक जीवन मुख्यतः ३ प्यवसायों पर निर्भर था--जद्दाज़रानी, 
रेशम, ओर सूती माल । इस आर्थिक कऋान्ति के दिनों मे माज्न का 
सामुद्रिक यावायत बहुत कम हो गया ओर रेशम तथा रूई के मात 
की कीमतें बहुत गिर गई । इन्दीं दिनों चीन ने जापानी माल का 
बहिष्कार कर दिया और भारतवरप आदि में जापानी माल पर तट- 
कर बढ़ा दिया गया |. 

प्रतिक्रिया--ऐेस बरसों तक जापान ने अल्यल्त शान्ति 
मय ओर ईसानदारी के उपायों से अपना आर्थिक निर्माण करने का 
जो प्रयत्न किया था, वह इस आर्थिक क्रान्ति पर आकर फेल दो 
गया । जापानी जनता का अब यह विश्वाप्त हो गया कि शायद उनके 
सैनिक नेता द्वी ठीक कहते थे । परिणाम यह हुआ कि जापान ने 
अपनी नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने का निश्चय कर लिया । 
शान्ति की प्रतिक्रिया युद्धों के रूप में प्रारम्भ हुई 

'मन्चूरिया पर आक्रमण---८ सितम्बर १६३१ को 
दक्षिण मल्चूरियन रेलवे पर एक शक्तिशाली वम फा आर इच 


त्त 


च्‌्फ इष्दरारजण ॥ ७ शा लगभ्त् 


चम ने घोषित कर दिया कि जापन ने मन्चूरिया पर चढ़ाई कर दी 
है। बिना झिसी वरह का नोटिस दिए, बिना युद्ध की घोषणा किए, 
जापान ने सन्चूरिया पर आक्रमण कर दिया ओर चांग-सुह-लिआंग ' 
की सन्चूरिया की राजवानी से भगा दिया |, 

जापान के इस आक्रमण के समाचार को संसार ने आश्च्नये 
के साथ सुना | य्यपि इस तरह अन्य राष्ट्रों को, बिना किसी 
फारण ओर बिना क्रिसी उत्तेजना के हड़प कर जाने का सिलसिला 
सम्मुरण उन्नीसवीं सदी में जारी रद्द था। उन्‍्नीसवीं सदी में एश्चिग्ना 
अफ्रीका, सप््य अमेरिका चथा- दक्षिण; अमेरिका आदि के बहुत 
से प्रदेशों पर संसार के शाक्तिशाली राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया 
था.। परत्तु अब १६३१ में यह परिवर्तेत आ गया था कि अब 
तक्क पक राष्ट्रसंव का भी निर्माण दो चुका था। 

जापान ने जब सनन्‍्चूरिया पर आक्रमण किया, तब जेनेवा 
में राष्ट्संध का अधिवेशन दो रद्ा था ओर इस अधिवेशन में चीन 
चथा जापान दोनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे । राष्ट्रसंध ने जापान 
फो इस वात की आज्ञा दी कि १६ नवम्बर तक वह अपनी 
सेनाएं मन्चूरिया से हटा ले । परन्तु जापान ने राष्ट्रसंघ की इस 
आज्ञा पर कोई ध्यान नहीं दिया । १६ नवस्वर को उन्होंने 
सन्‍्चूरिया का एक और महदत्वपूरों नगर नीत लिया। और 
उसके बाद एक वर्ष के भीतर द्वी जापान ने सम्पूर्ण मन्चूरिया 
पर अपना अधिकार जमा लिया | जापानो सरकार ने अब 
अन्चूरिया का नाम बदल कर 'मन्चुकृओ?! कर दिया। 


"श्र रूस से विम्रद ओर सन्धि 


“गद्मा-है, इस से चीन ओर जापान का. युद्ध अब. बहुत अंशों तक 
-स्थान्नीय दिलचस्पी, की चीज़ रहू गया है, यद्यपि, उस का मदत्व- 
“कम जहीं है। 


3. 5“ क नाई, 


सातवां अध्याय 


वर्तमान महायुद्ध 


रूस और जर्मनी में सन्धि---सव्‌ १६३४४ प्रारम्य 
से अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ इस बात का ग्रयत कर रहे थे दि इंलण्ट 
ओर रूस में एक सन्धि स्थापित कर ली भाय। इंग्लैश्ड फे कुछ 
प्रतिनिधि इस काम के लिए रूस में गए भी हुए थे। जैसा कि 
पहले कद्दा जा चुका है, रूस के विरुद्ध जम्ेत्ती, इटली गैर जापान 
ने एएटी-कोमिण्टरव पैक्ठ के नाम से एक सममोता फिया हुसा 
था। जमनी और इटली मे रूसी ररकार को छुले शाम फरौर 
सरकारी तौर पर गालियां दी ज्ञादी थी | इस परिस्थिति में अग्रेज्ञ 
राजनीविज्ञों को इस बात का पूर्ण विश्वात्त था कि जमेती के बड़ते 
हुए खतरे से अपनी रक्ता करने के लिए रूम अवश्य हो इंग्लड्ड 
का सहयोग चाहेगा। 


१६० ब॒तमांन महायुद्ध ; 


परन्तु २५ अगस्त १६३६ को बर्लिन के प्रोडका्स्टिंग 
स्टेशन से सरकारी तोर पर यह घोषणा की गई कि जप्रेनी ओर 
रूख के बोच बीस वर्षो के लिए एक घनिष्ट आयथिक तथा 
तटस्थता की सन्धि हो गई है । संघार इस समाचार 
की सतद्यता पर विश्वास करने को तैयार नहीं था कि 
अगले द्वी दिन मास्क्रो से भी उपयुक्त समाचार को पुष्टि हो 
गई और संसार को इस आथिक सन्धि फो शर्तें' भी मालूम दो 
गई ।इस सन्धि की सुख्य शर्तें' यद् थीं -रूख और जमेनी एक 
दूसरे से मिन्रतापूणें व्यवद्वार रक्ष्खेंगे। दोनों देश एक दूसरे को 
८० अरब रूबल तक का क्रेटिड देंगे। दोनों देश एक दूधरे को 
पखितेन में विभिन्‍न आवश्यकताओं का माल दिया फरेंगे। अगर 
कोई देश जमेनी या रूख पर आक्रमण करेगा, तो उस देश को 
"किसी तरह की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सदायता नहीं दी जायगी |) 

, उक्त सन्धि सम्पूर्ण संसार को एक बहुत बढ़े अचस्मे के 
समान प्रतीत हुई। उक्त सन्धि के साथ ही साथ दोनों देशों में 
* -कृतिपय अन्य सममोते भी हुए थे, ज्ञित का परिचय बाद पं 
जाकर मिला | रूस और जमेनी फो उक्त सन्धि से संसार का 
राजनीतिक वातावरण बहुत ही चिश्लुब्ध -हो गया। सभी राष्ट्र 
समम गए कि युद्ध अब सिर पर है। 


डेन्ज़िग और कौरीडोर की समस्या--जैसा कि प्रथम 


अध्याय में कद्दा जा चुका है, गत महंयुद्ध के बाद डेन्ज़िग को 
शक स्वृतन्त् नगर चना दिया गया था, परन्तु उसके बन्दरगाद 


डेन्ज्िग ओर कोरीडोर की समस्या १६१ 


पर पोलैएड का अधिकार रक्‍्खा गया। पोलैण्ड के पास और 
- कोई वन्द्रगादह्द न द्ोने से डेन्ज्रिंग के बन्द्रगाह पर उसका 
अधिकार रखना ज़रूरी समझा गया था। डेन्जिंग को पोलैण्ड 
से मिलाने के लिए २६० सील लम्बा और लगभग ८० मील 
चौड़ा एक भाग, जो गत मद्दायुद्ध तक जमेनी के पास था, 
पोलैण्ड को दे दिया गया था । यद्व भाग कोरीडोर (बरामदा) के 
नाम से प्रसिद्ध है । इध अ्रदेश के छिन जाने से जमेंती ओर 
पूर्वीय प्रशिया एक दूसरे से प्रथक्‌ होगए। जमेनी को यह बात 
बहुत खटकी कि पूर्वीय प्रशिया ओर जमंनी के बीच का प्रदेश 
पोलेंड को क्‍यों दिया गया है। परन्तु मित्रराष्ट्रों ने यद्द कार्ये 
यो द्वी नहीं किया था | बात यह थी कि इस कोरोडोर मे आधे 
से अधिक आबादी पोल लोगों की है। कम से कम गत महायुद्ध 
के बाद कोरीडोर में जो निर्वाचन हुए थे, उन में पोल प्रतिनिधियों 
को द्वी अधिक वोट मिले थे। डेन्ज्िप में जमेन लोगों की बहुत 
बड़ी संहूया थी। वहां की ६० प्रतिशत आवादी जन थी। इस से 
डेन्ज्ञिग नगर पोलैण्ड को नहीं दिया गया था, फेवल वन्द्रयाह्‌ 
आर तटकर आदि जमा फरने के अधिकार पोलैण्ड को दिए 
गए थे। जसेनी से पूर्व-प्शिया को मिलाने के लिए जमेनी को 
यह अधिकार दे दिया गया कि वह फोरीडोर पर छुछ रेलवे लाइनें 
बना सकता हैं । 
सितम्बर १६३८ में दिटलर ने घोषणा की थी कि अय 
यूरोप में बह कोई ओर दावा पेश नहीं करेगा। सन १६३४ में 


२६३ २-। 


शहर _ वेतेमन महांयुद्ध 

हिटलर ने पोलैण्ड के साथ १० वर्षो के लिए एक सल्धि की थी । 
इस सन्धि के अनुसार जमेनी को कोरीडोर पर २० सड़कें बनाने 
का अधिकार मिल गया। इस संन्धि से कम से कम १७० वंषों 
“तक दोनों देशों में मित्रता के सम्बन्ध रहने की आशा थी। 
यद्यपि डे'ज्ञग में जमेनों का बहुमत देख कर पोलैण्ड ने 
कौरिडोर के डीनिया...नासक स्थान पर २ करोड़ पाड्ंड के 
ज्यय से एंक बहुत अच्छा 'नया बन्द्रगादह तैयार कर लिया था, 
तथापि पोल लोगों को कभी इस बात की आशा नहीं थी कि 
हिटलर उनके साथ की हुई सन्धि को तोड़ने का प्रय॒त्त 


करेगा । 
सन १६३६ के प्रारम्भगें दिटलरने पोलेण्ड से यह भांग की 


कि बह डेन्ज्िग ओर कोरीडोर जसनी को वापस करदे। मध्य 
' यूंगोप के अन्य देशों में रहने वाले जमेनों की देखादेखी डेन्ज़िंग 
में एक जबरदस्त नाज्ञी संगठन स्थापिंत हो गया था और कौरी- 
डोरके जमेन भी अपने पर द्वोने वाले कथित अत्याचारों की पुकार 
मचाने लगे थे । है 
इंग्लेण्ण और फ्रान्स का आश्वासन-- अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थियों को विषम द्ोता हुआ देख, कर ऋन्‍्स और इंग्लैण्ड 
की सरकारों ने विदेशी माभलों में एक द्वी नीति स्वीकार करने 
का निश्चय कर लिया। अब दोनों देशों ने घोषणा की कि पोलैण्ड 
को 'राष्ट्रसंघ से कोरीडोर दिलवाने का .उत्तरदायित्व उन्हीं 
पर है। यदि कोई रः्ट्र'डेल्ज़िग की स्वाधीनता अथवा कौरीडोर 


चैस्परलेन और हिटलर का पत्र-व्यवहार १६३ 


पर आक्रमण करेगा तो फ्रान्पत ओर इंग्लेड्ड उस राष्ट्र के 
विरुद्व युद्ध घोषित कर देंगे। इंग्लेण्ड ओर फ्रान् जैसे शक्ति- 
शाल्ी राष्ट्रों से आश्वासन पाकर पोलेण्ड का साइस खूब 
बढ़ गया । 

अगस्त १६३६ के प्रारम्स में द्वित्लर ने पोलेए्ड को 
नोटिस दिया कि वह बहुत शीघ्र डेन्ज़िग ओर फौरीडोर का प्रान्त 
जमेनी के अधीन कर दे, अन्यथा जमेनी पोलेण्ड पर आक्रमण 
कर देगा। अगस्त मास के अन्त में नूरम्व॒र्ग में नाज़ी दल का 
वार्षिक उत्सव होना था। संसार को आशा थी कि उस दिन 
हिटलर पोलेण्ड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगा और उक्त 
घोषणा का अभिप्राय यह होगा कि फ्रान्स ओर इंग्लैर्ड भो 
जमनी से युद्ध प्रारम्भ कर दें। उधर डेन्ज़िग में जर्मन जाति फे 
नाज़ी स्वयंसेवक इतना उम्रहप धारण करते जा रहे थे कि नगर 
के आसपास तथा कोरीडोर के प्रान्त में जमेन ओर पोल लोगों 
में प्रतेदिन लड़ाई-दूंगा होने लगा था। परिस्थिति दि्न-प्रति- 
दिन गम्भीर होती चली जा रदी थी। 

चेम्बलेन और हिटलर का पत्र-व्यवहार-- 
२० अगस्त १६३७ को इंग्लेण्ड के प्रधानमन्त्री मि० चेन्चरलेन ने 
हिटलर के पास इस झशय का एक पत्र भेज्ञा कि इंग्लेट्ड ने 
पोलेण्ड फो जो वचन दे रक्खा है, उसे दृष्टि में रख कर हिटलर 
को चाहिए कि वह डेल्ज्िग ओर कोरीडोर की समस्या प्ग 
समाधान अपनी सेनिकऋ शक्ति के आधार पर त कर, पारस्परिक 


२६४ - - व्तेसान मदायुद्ध 


खममोते से करने का अयत्म करे। इसके साथ ही -चेम्बरलेन ने 
यह भी प्रस्ताव किया कि जब तक उक्त समस्याओं का निणेय 
न दो जाय, जमन सैनिकों को थेये और शान्ति से काम लेना 
ध्वाहिए । अन्यथा कलह की ये जिगारियां भयंक्रर अपक्‍्विह्नण्ड 
का रूप धारण कर सकती हैं। 


२३ अगस्त को हिटलर ने चेस्वरलेन के उपयुक्त पत्न का 
यह जवाब दिया कि :-- 


१, जर्मनी को इंग्लेए्ड से कोई कलद्द नहीं है, वह तो 
इ'प्लेण्ड के साथ मित्रता बना कर रखना चाद्टता है । 


२. डेन्ज्षिग एक जमेन नगर है ओर फोरीडोर जमेन प्रान्त 

है । प्रत्येक दृष्टि से ये प्रदेश जमेनी को वापस मिलने ही चाहिए। 

३. उपयुक्त उद्देश्य से जमेनी पोलेण्ड के साथ बातचीत 

करने को भी तैयार था, परन्तु इग्लेण्ड के आश्वासन से पोलेण्ड 
की मनोचृत्ति बदल गई है । 

७. इग्लेण्ड ने पोलेण्ड को बिना किसी शर्तें के जो सहा- 
चता-देने का वचन दिया है, उस से प्रोत्थाहित दोकर पोल लोग 
ही डेन्ज्िग तथा फोरीडोर में, अशान्ति का बीजारोपय कर 

. रहें हैं । 

५. इ ग्लण्ड की सरकार का चाहे जो भी निम्चय द्वो, 

जमेनी डेन्ज़िग तथा फोरीडोर के सम्बन्ध में अवश्य दी अपना 
, कर्तेव्यपालन करेगा। पोलेण्ड की सरकार जिस प्रकार डेन्ज़िग 


का 


चैम्बरलेन ओर दिटलर फा पत्र-व्यवद्वार ध्ह५्‌ 


की नाकेबन्दी कर वहां के जमेन नागरिकों को तंग कर रही है, 
उसे जमेन राष्ट्र कदापि सहन ,नहीं करेगा | 

६, यदि इग्लेण्ड और फ्रान्स ,इस सम्बन्ध में अपना वही 
रुख रकखेंगे, जिस को उन्हों ने घोषणा की है, तो जमेनो भी 
अपनी सैल्य शक्ति को काम में लाने से नहीं चूकेगा। 


७, में इ४लेण्ड तथा जमेनो को मैन्नो के लिए उत्सुक हूँ, 
परन्तु में वर्साई की अन्यायपूर्ण सन्धि को करिपो बात को सहन 
नहीं कर सकता | 

२४ अगस्त १६३६ को द्टलर ने अंग्रेज़ो राजदृत मि० 
दिख्डरसन के पास इस आशय का नोट भेजा क्रि जमेनो संप्तार 
में अपना साम्राज्य स्थापित नहीं .करना चाहता। अभी तहत तो 
स्थिति यह है कि-- 


आम्रेज़्ी साम्राज्य ७ करोड़ वगे किलोमीटर भूमि पर ब्याप्त ऐ, 
रूस के पास १ करोड़ ६० लाख वर्ग किलोमीटर भूमि ई, 
अमेरिका के पास हू » भर श्र 
जमेनी फे पास. फेबल.. ५ » श 9 


हिटलर ने यह मी कद्दा कि पोलेण्ड के निवाध्ती डन्द्ञिय 

“और कौरीडोर के जरमनों पर अत्याचार कर रहे हैं। २४ अगल्ठ 
'की रात को इस तरद के २१ आक्रमण जमेनों पर किए जा चुके 
है और जमनी अब इस स्थिति फो ओर अधिक सदन नदी 

क्रेगा। मि० चैम्बर्लेन अभो तक जो रुख ले रहे हैं, उससे 


१६६ चतेमान मद्दायुद्ध 


इंग्लेर्ड और जमेनी में १६१४ के महायुद्ध से भी बहुत अधिक 
भयंकर एक ओर युद्ध दोने की सम्भावना है । 

इसी नोट में हिटलर ने यह भी कहा ,कि जर्मनी अब भी 
इईंग्लेण्ड से मित्रता के भाव रखना चाहता है। डेन्ज़िग ओर 
फौरीडोर प्राप्त कर लेने बाद, जमेनी इंग्लेण्ड से मैत्री बनाए रख 
क्र, उस की सहमति से, अपने उपनिवेश प्राप्त करने का प्रयत्न 
करेगा। अंभेज्ञी साम्राज्य के विरुद्ध वह कुछ भी नहीं करेगा। परन्तु 
इटली और रूस से भी वह मित्रता के सम्बन्ध बनाए रक्खेगा। 

हिटलर के इस नोट के उत्तर में २८ अगस्त को इंग्लैर्ड 
की सरकार ने निम्न! आशय का नोट जमेनी में भेज्ा-- 

इंग्लेंड भी जर्मनी के साथ मित्रतापू्ं सम्बन्ध रखना 
चाहता है । परन्तु यह आवश्यक है कि जसेनी इंग्लेण्ड के 
पोलेण्ड के प्रति दिए गए वचन को दृष्टि से रख कर पोल सरकार 
के साथ इन समस्याओं के सम्बन्ध में कोई फैसला कर ले। 
इंग्लेंड इस तरह का निर्येय करवाने में सब तरह की सद्दायता 
देने को तैयार है। 

उसके बाद के दो दिनों में लगभग ४, है. बार उपयुक्त 
आशय का पत्र-व्यवह्ार इंग्लैएड ओर जमेनी में होता रद्दा और 
उधर डेन्ज्ञिग तथा कौरीडोर में परिस्थिति अधिक-अधिक विषम - 
होती चली गई । 

उक्त पत्र-व्यवद्दार के परिणामस्वरूप ३१ अगस्त की 
दोपद्दर को द्विटत्तर इस बात के लिए तैयार होगया कि यदि 


इंग्लैण्ड की चेतावनी १६७ 


डेन्ज़िय जर्मनी को वापस दे दिया जाय, तो कौरीडोर के सम्पन्व 
में जमेनी प्लेवीसाइट करवाने को तैयार है। परन्तु पोलैंड फे राजदूत 
को दविटलर के उपयु क्त नियय का अभो पता भी नहों चन्ता था ऊ़ि 
छुछ द्वी घण्टों के बाद हिटलर ने यह घोपणा कर दो कि क्योंडि 
पोलैण्ड के प्रतिनिधि इस बीच में उस से मिलने नहों आए, अवः 
चह अब उन से बातचीत करने को तैथार नहीं है । 

पोलेण्ड पर आक्रमण--और १ सितस्वर की प्रात:झाल 
डेल्ज़िंग के नाज़ी नेता फोस्टर ने यह घोषणा ऋर दो कि आम 
से डेन्ज़िग जमेनी का भाग बन गया है। ओर उक्त घोषणा के 
खाथ द्वी साथ जमनी ने पोलैए्ड पर आक्रमण कर दिया । 

पोलैण्ड को इस आक्रमण को सम्भावना काफ़ी समय से दोगई 

थी । पोल लोग तैयार भी थे,अतः दोनों देशों में घोर युद्ध प्रारम्भ 
हो गया । पदले ही दिन जर्मनी ने पोलैण्ड पर दृवाई जजों से 
8७ आक्रमण किए। 

इंग्लेयड की चेतावनी--जमैनी ने पोलेंड पर आक्रमण 
कर दिया है, यह जान कर अंग्रेज़ी सरकार ने जमेनी को चेतावनों 
दी कि वह बहुत शीघ्र पोलैण्ड से अपनो सेनाएं वापस बुला ले 
ओर आक्रमण करना बन्द कर दे, अन्यथा इंग्लेंड पोलेंड के 
प्रति अपना कतेज्य पूरे करने को बाधित दो जायगा। 

उसी दिन फरासीती प्रथान मन्त्री दलेद्यर ने भी दिटलर 
के पास यद सन्देश सेजा कि यदि जमेनो आक्रमण बन्द झर दे 
वो फ्रांस, जमनी और पोलेंड में परस्पर कोई निर्णय फरदाने में 


श्र बतेमान भद्दायुद्ध 


रुद्दायता दैगा। और यदि जमेनी यह आक्रमण बन्द न करेगा 
तो फ्रान्स फो भी जमेनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करना पड़ेगा । 

परन्तु हिटलर ने पूरे इरादे फे साथ पोलेस्ड पर आक्रमण 
किया था। बड़े नाटकीय ढंग से उस ने डन्ज़िग में प्रवेश किया | 
युद्ध आरम्भ करते दी उस ने घोषणा कर दी कि यदि में मारा 
जाऊं तो मेरा स्थान फील्डमाशेल गोरिग लेगा ओर वह भी मारा 
जाय तो देज़ जमेनी का डिक्टेटर बनेगा। 

इंग्लेण्ण और फ्रान्स की युद्ध घोषणा--ज्ञब देखा 
गया कि जमेनी पर फ्रान्स और इंग्लेण्ड की चेतावनी का कोई 
प्रभाव नहीं हुआ तो २ अगस्त को इंग्लेण्ड फे श्रधानमन्त्री मि०, 
'वेग्बरलेन ने हिटलर के पास यद्द अन्तिस चेतावनी भेजी कि यदि 
३ सितम्बर के प्रातःकाल ११ बजे तक जमेनी ने पोलेण्ड पर. 
आक्रमण करना बन्द न कर दिया, तो इंग्लेण्ड जमेनी के विरुद्ध 
युद्ध घोषित फर देगा । फ्रान्स ने भी ठीक यद्दी चेतावनी जमेनी, 
को दी । परन्तु हिटलर ने इन चेतावनियों की कोई परवाह नहीं 
की ओर ३ सितम्बर के मध्यान्हपूवे ११ बच्न कर_ १४ मिनट पर 
ेम्बरलेन ने एलान कर दिया कि “जमेनी ने हमारी चेतावनी पर भी 
पोलैण्ड से अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा नहीं की, इस | 
से इंग्लेए्ड ओर जमेनी में युद्ध घोषित किया जाता है ।” फ्रेन्च 
प्रधानमन्त्री ने भी यद्दी घोषणा की। 

इंग्लैण्ड में युद्ध की तेयारियां पूर्णुरूप से हो चुकी थीं। . 
सम्पूण नागरिकों को गैस सास्क दिए जा चुके थे, रात को वहां 
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माजीनो और सीगफ्रीड ल्ाइनें १६६ 
छात्यकार रवखा जाता था। ब॒सों के प्रददार से बचने फे लिए वम- 
प्रुफ़ स्थान बना दिए गए थे, युद्ध की घोषणा दोते दी लंण्डन के 
बालकों फी लण्डन से बाहर मेज दिया गया। 

४ छितम्बर को जननी ने इंग्लेप्ड का एक बड़ा जद्दाज़ ड॒यो 
दिया ॥ उधर फ्राल्छ से भी जमेनी पर आक्रमण कर दिंवा। 
परल्तु जमेनी का पूरा ध्यान अभी पोलेंड को जीतने फी ओर था। 
पोलैण्ड के नगरों पर अगैनी लगातार बम; बिपेली गैसों तथा 
आग लगाने वाले अस्यों का प्रदार कर रहा थी । इईंग्लैण्ड और 
फ्राल्स के लिए पोछैंड को किसी तरद की सद्दापता पहुँचा सकता 
सम्मव दी नहीं था; क्योंकि डेन्डिंग पर ठो जमेनी का स्धिकफार 
हो ही चुका था । और चाल्टिक समुद्द के मार्ग को जमेनी ने बनें 
कर दिया था। उधर रूस एक और ही घुन में था। 


उद्देश्य से जमे ने का प्रयज्ञ किया कि इस कार्य 
द्वारा वे शाय की यत्किंवित सहायता कें। क्यों कि 
इस आक्रमण की मुकाबला करने के रि जपेनी को अपनी फाफ़री 
सेता अपने प्‌शिः सीमाभान्त पर भी भेजनी पड़ेगी ५ परन्‍्ठ 
अ॒द्दां फंस के ओर जमेनी की पश्चिमी सीमा आप फ 
मिलती है, वश दोनों देशों ने स्व किलेवन्दी के यक््ती ६ 
झसमेन का नाम सीगफ्रीड सीईने अयबा 'वेस्टन 
ऋल्ट! है. और भा किलेबल्दी का सोम साजीनो लाईन । पे 


०० चरतेमान मद्ायुद्ध 


दोनों किलेबन्दियां अत्यन्त दृढ़ हैं। परन्तु पोल लोगों की सहदा- 
थता करने के लिये, फ्रेंच सेना भारी खतरा उठा कर अपनी 
साजिनो लाइन से भी आगे बढ़ गईं। |, 
रूस का पोलेण्ड पर आक्रमण--१७ सितम्बर को 
संसार ने अत्यन्त आश्चये के साथ सुना कि रूस ने अपनी ४० 
लाख सेना को एकत्रित होने की आज्ञा दी है ओर अपनी सेना का 
काफ़ी बड़ा भाग पोलैण्ड के सीमाप्रान्त की ओर रवाना कर 
दिया है। १८ सितम्बर को रूसी सेना आंधी के समान पोश्षेण्ड में 
प्रवेश कर गई । पोलेंड इस बात के ज्ञिए कदापि तैयार नहीं था। 
थी। पश्चिमी पोलेण्ड के अधिकांश भाग पर जमेनी का अधिकार 
हो गया था। अब, जन्न पूवे की ओर से रूसी सेना ने पोलेए्ड पर 
आक्रमण कर दिया तो ३ ही दिनों के भीतर, वार्सा के अतिरिक्त, 
शेष सम्पूर्ण पोलेण्ड पर जमेनी ओर रूस ने अधिकार कर लिया। 
पोल सरकार भाग गई । २८ सितम्बर तक वार्सा का भी _पतन 
दी गया। 
पोलेण्ड का विभाजन--मालूम द्वोता है. कि पोलैण्ड 
पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में रूस ओर जमेनी में पहले द्वी से 
कोई गुप्त समझौता दो चुका था । उत्त सममोते के अठु सार डेन्ज़िंग _ 
सेलीशिया,कोरीडोर और वार्सा तक के पोलेस्ड पर जर्मनी ने अपना 
अधिकार कर लिया ओर पश्चिमी यूकंन तथा अन्य प्रान्तों पर, 
जो प्रदेश गत महायुद्ध के बाद रूस से छीने गए थे, रूस ने अपना 


बैल्टने फ्र्ट २०१ 
शासन स्थापित कर लिया। इसपर विज्ञित प्रदेश में भी रूख ने 
बोल्शेविज्म ओर सोविएट शासन प्रणाली जारी कर दी । 


( पोलैण्ड की विजय के बाद लिटविया और अस्तोनिया फे 
चाल्टिक रांष्टरों में रहने वाले जमेन स्त्रयमेव पोलैण्ड फे जमेनी 
द्वारा विजित श्रदेशों में आ बसे। मालुम दोता है कि यद्द कार्य 
भी रूस ने अपनी रक्षा के लिए करवाया। और यह भी दोनों 
देशों की गुप्त सन्धि का एक भाग था । इस से बाल्टिक राष्ट्रों 
पर रूस का गमुत्व स्थापित द्दोगया । , 


“चैस्टर्न फ्रएट”ः--पोलेड की उक्त विजय जमनी को 
बहुत सस्ती नहीं पड़ी थी । पोल लोगों ने जिस वीरता से जर्मनी 
का मुकाबला किया था, उस से जन सेना और जन दवाई 
जहाज़ों को काफ़ी क्षति पहुंची थी। अतः पोलेंड की विभय फे 
बाद कुछ समय तक तो जमेन सेना अपनी ज्ञतिपूर्ति में लगी 
रही | उन्हीं दिनों इटली आदि को ओर से इंग्लैंड ओर जमेनी 
में सन्धि करवाने के अधे-प्रयत्न भी हुए, परन्तु उनका फोई फल 
नहीं निकला । उसके बाद द्विटलर ने जसेनी की अधिऊांश सेना 
झपने “वेस्टने फ्रर्ट” पर भेज दी : फ्राल्स और जमेनी फा बद 
सीमाप्रान्त, जहां दोनों देशों की सीमाएं मिलती हैं, ओर जद्दां 
पिछला महद्ायुद्ध सब से अधिक भयंकरता के साथ लड़ा गया था। 
इस जगह दोनों की किलेबन्दी अत्यन्त मज़बूत होने फे फारण 
युद्ध कोई विकराल रूप धारण नहीं करने पाया। 





श्ण्र वर्तमान महायुद्ध 


रूस का फिनलेंड पर आक्रमण--रूस ने बाल्टिक 
राष्ट्रों में अपनी स्थिति बहुत सुरक्षित बना ली थी। परन्तु उसे 
फिनलैंड की ओर से अब भी भय प्रतीत होता था । फिनलेंड के 
कुछ भाग लेनिनप्रेड के अत्यन्त निकट [हैं, मुख्यतः इन्द्ीीं भागों , 
तथा बाल्टिक समुद्र के कुछ मद्दत्वपूणें फीनिश उपद्वीपों पर रूस 
अपना अधिकार करना चाहता था, परन्तु फीनिश सरकार इस , 
सीमा-परिवतेन के लिए तैयार नहीं थी । एक लम्बे वाद-विवाद्‌ 
के बाद रूख ने १ दिसम्बर १६३६ को फिनलेंड पर आक्रमण: 
कर दिया । फिनलैण्ड में इन दिनों जो भयंकर सरदी पड़ रदी है, 
उसके फारण रूस फिनलेण्ड पर अपना अधिकार अभी तक 
(१२ द्खिम्बर १६३६ ) तक तो नहीं स्थापित कर सका; परन्तु 
इ८ लाख आबादी का छोटा-सा फिनलेंड रूस जैसे शक्तिशाली 
देश का मुकाबला कर सकेगा, ऐसी सम्भावना किसी को भी 
नहीं है । 

इंग्लेंड, फ्रांस और टर्की में सन्धि--- १६ अक्टूबर 
१६३& को इंग्लेंड, फ्रांस और टकीं में एक सन्धि स्थापित हुई, 
जिसे अंग्रेज़ी राननीति की एक महान विज्य गिना जाता है। 
इस से पूवे रूस दर्की से सन्धि स्थापित करने के लिए बहुत 
अधिक प्रयत्न कर रहा था | वल्कान राष्ट्रों में अपनी महत्ता स्थापित 
करने तथा कृष्ण समुद्र की ओर से अपने को सुरक्षित करने के 
लिए रूस ढकीं के साथ समभोता करना चाहता था। परन्तु 
रूस को बजाय ढकीं ने मित्रराष्ट्रों की मित्रता को अधिक 


स्यूनिक की दुधेटना २०३- 
महत्व दिया । उक्त सन्धि की शर्ते'ये थीं--यदि कोई राष्ट्र टकी 
पर हमला करेगा तो ऋँस और इंग्लेंड टकीं की सद्दायता करेंगे। 
यदि तीनों राष्ट्रों के मैडिटरेनियन समुद्र के किसी द्वित पर किप्ती 
राष्ट्र ने हमला किया, तो तीनों राष्ट्र एक दूसरे की सद्दायता देंगे । 
बल्कान राष्ट्रों के प्रति इंग्लेंड और फ्रांध के जो आश्वासन हैं, 
उन्हे निभाने में टर्की भी सहायता देगा | इस सन्धि का काल १४ 
बे रकखा गया। ) 

इस तरद मेडिटरेनियन समुद्र की ओर मित्रराष्ट्रों ने 
अपनी स्थिति सुरक्षित बना ली । 


स्यूनिक दुर्घटना--६ नवम्बर १६३६ को दिदलर ने 


स्‍्यूनिक में एक भाषण दिया । यह भाषण स्यूनिक के एक 
सुप्रसिद्ध शराबधर में दिया गया था, जो बहुत समय से नाज्ञी 
आन्दोलन का केन्द्र रद्या है। हिटलर फे भाषण समाप्त करके 
वहां से ज्ञाने फे बाद द्वी उक्त इमारत में भयंहर विस्फोट हुआ, 
जिस से सम्पूर्ण इमारत ग्रिर पड़ी | इस दुधेटना में ६ नाजी 
सारे गए, और ६० ज्ञर्मी हुए। यद्द स्पष्ट है. कि यह शक्तिशाली 
बस दिटलर की दद्या फे लिए छोड़ा गया था। उक्त घटना से 
यह सिद्ध द्वो गया कि जर्मनी में नाश्ी सरकार फे विरुद्ध पोई 
जबरदस्त गुप्त संगठन विद्यमान है। जमेत सरकार 'प्य वहां 
बहुत कठोरता की नीति वरत रह्दो है, नाज्जी विरोधियों का 
घोर दमन किया जा रहा है। 


“२०४ वर्तेमान मद्दायुद्ध 
“मैनैटिक माइन्ज़ः”---जैसा कि पदले कद्दा जा चुका 

है, पश्चिमी मेदाने में अँस्ी तक कोई भयंकर युद्ध शुरू नहीं हुआ। 
थुद्ध की घोषणा होते ही यह आशा की गई थी कि शन्नु फे हवाई 
जहाज़ पेरित और लण्इन पर बम्ों की वर्षा करेंगे। इसी 
कारण इन दोनों नगरों में रक्ला के अधिकतम साधन बतें गए थे । 
परन्तु बेसा नहीं हुआ। कभी-कभी जमेन हवाई जदाज़ों ने 
-इग्लेर्ड पर हवाई आक्रमण करने का प्रयत्न तो किया, परन्तु इस 
काये में उन्हें सफलता नहीं मिली । 

इस समय तक इ'ग्लेण्ड ओर जमेनी में जो युद्ध हुआ है, 
वह सामुद्रिक ही है | युद्ध से पहले जमेवी ने पनडुन्त्रियां बनाने 
-की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। जंगी णद्दाज़ों की दृष्टि से 
जमेनी इंग्लेण्ड का मुकाबला कदापि नहीं कर सकता, परन्तु 
उसकी पनडुब्बियों ने मित्रराष्ट्रों के जद्दाज्ञों, विशेषकर इंग्लेण्ड 
के जहाज्ञों,को डुबोने में आंशिक सफलता प्राप्त की। इंग्लेण्ड 
की जल्लसेना ने जमेन पनडुब्बियों को खोज-खोज कर नष्ट करना 
शुरू किया ओर बहुत शीघ्र जमेन पनडुब्बियों को मुसोबत से - 
छुटकारा पा लिया । परन्तु नवम्बर १६३६ के अन्त में जमेनी 
ने 'मेग्मेटिक माइन्ज़' नाम की नई माइनज्ञ का प्रयोग शुरू किया, 
जो हवाई जद्दाज़ों से समुद्र में डाली जाती हैं, और स्वयं द्वी 
आसपास से आने-जाने वाले जद्दाज्ञों से जा टकराती हैं।इन माइन्ज़ञ 
के कारण जहां बहुत-से अंग्रेजी जद्याज़ डूबे, वहां तटस्थ देशों के 
जद्दाज़ों को भी बहुत ज्ञति पहुँची | जमेनी के इस प्रकार अन्धा- 
आुन्ध युद्ध की सभी तटस्थ देशों ने निल्दा की है। . 


“समुद्र में बहुत थोड़े द्वीप बाकी हैं” २०४ 


नये महायुद्ध की विशेष परिस्थितियां--सन् १६१४ 
के महांयुद्ध के अन्तिम दिनों में लड़ने वाले राष्ट्रों ने अपनी वायु- 
शक्ति बहुत बढ़ा ली थी । तथापि यह कटद्दा जा सकता है कि पिछला 
मदययुद्ध खाइयों ओर जंगी जह्दाज्ञों का युद्ध था। परन्तु वर्तमान 
महायुद्ध अभी तक उपयु क्त दोनों रूप धारण नहीं करने पाया। 
इस मद्दायुद्ध में सब से अधिक मद्दत्ता वायुशक्ति को दोगी। इसी 
कारण सभी राष्ट्रों ने अब अपनी वायुशक्ति बढ़ाने की ओर विशेष 
ध्यान दिया है। इस का यह अमिप्राय नहीं कि खाइयों और जंगी- 
जहाजों की अब मद्दत्ता द्वी नदीं रही, मद्दायुद्ध में विजित प्रदेश 
पर अविकार तो खाइयों की लड़ाई से दी स्थापित द्दोगा, परन्तु 
शन्रुदेश को नष्टभ्रष्ट करने के लिए हवाई जद्दाज्ञों के आक्रमण से 
बढ़ कर प्रभावकर साधन आज दूसरा नहीं है। वायु युद्ध को 
महा बढ़ जाने के निम्नलिखित प्रभाव हुए हैं-- 


हि १, “समुद्र में वहुत थोड़े द्वीप वाकी हैं”“-- कुछ 


दी समय पू्े हिटलर ने बढ़े सन्‍्तोष फे साथ घोषणा की थी फिन्नच 
समुद्र मे चहुत कम द्वीप बाकी हैं। उस का अभिप्राय यही था कि 
वायुयुद्ध में अब द्वीपों को भी उतना ही खतरा है,जितना यूरोपियन 
महाद्वीप के विभिन्न राष्ट्रों को । पिछले मद्दायुद्ध तक इंग्लैण्ड फी 
परिस्थिति चारों ओर फे समुद्र फे कारण बहुत सुरक्षित थी। 
विशेषतः इस कारण कि इंग्लैण्ड की सामुद्रिक शक्ति बहुत उन्नत है 
परन्तु अब वद्द वात नहीं रही । अब हवाई जद्दाज्ञों फे द्वारा इंग्लेण्ड 


०६ वर्तमान महायुद्ध 


से जमेनी और जर्मनी से इंग्लैण्ड बहुत आखानी से तथा शीघ्र 
पहुंचा जा सकता है । 

२, “संख्या की महत्ता कम होगई है””-- उपयुक्त 
“परिस्थिति का एक सीघा प्रभाव यह हुआ है कि सैनिक शक्ति की 
संख्या की मद्दत्ता पदले की अपेत्षा कम होगई है। अब नवीन 
.शस्त्रारों से सुल॒ज्षित और आधुनिक युद्ध विद्या में प्रवीण थोड़े से 
सैनिक बड़ी-बड़ी सेनाओं के दांत खट्टे कर सकते हैं । फिर भी यह 
कह्दा जा सकता दै कि दोनों ओर के सैनिकों की योग्यता तथा 
शस्त्राक्नों की समानता दोने पर अविक संख्या वाले राष्ट्र के 
विज्ञयी होने की द्वी सम्भावना है। यद्दी कारण है कि यह युद्ध 
बहुत मंदगा सिद्ध दो रद्दा है। इंग्लेण्ड वर्तमान मदायुद्ध पर प्रति 
“दिन ८ करोड़ रुपया व्यय कर रहा है। 

३. प्रचार का महत्व--सुख्यतः रेडियो के कारण इस 
महायुद्ध में नवीनतम घटनाओं के समाचार सम्पूर्ण संसार को 
छुछ द्वी घण्टों में ज्ञात द्वो जाते हैं, इस से प्रचार ( प्रोपेगए्डा ) 
की मद्दत्ता अब बहुत अधिक हो गई है। जमेनी ने डा० गोवल्स 
जैसे महत्वपूणों ओर उपञ्माऊ दिमाम के नाज्ञी नेता को 'प्रचारः 
'फा अध्यक्ष बनाया हुआ है ओर इंग्लेण्ड का प्रचार विभाग भी 
'पुणरूप से संगठित किया जा चुका है। 

आयिक युद्ध--उपयुक्त परिस्थितियों में मित्रराष्ट्रों का 
पूरा ध्यान जमेत्ती की आश्िक- नाफेवन्दी करने की ओर है। 
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आधिक युद्ध २०७ 


संसार के अन्य राष्ट्रों से जमेनी का अधिकांश लेन-देन छिन्नमिन्न 
हो चुका है। फेवल रूस और इटली से ही उस के आर्थिक-सम्बन्ध 
पुराने रूप मे बाकी हैं। मुख्यतः इसी बात से खिम कर जमेनी 
इंग्लेण्ड के जद्दाज्ों फो डुबोने का प्रयत्न कर रद्दा है। इस मह्दायुद्ध 
में कोन राष्ट्र किस की आर्थिक नाफेवल्दी अधिक देर तक फर 
सकता है, इसी बात पर युद्ध का परिणाम निर्भर फरता है। इसी 
आर्थिक नाफेबन्दी का यह परिणाम हुआ है कि युद्ध प्रारम्भ 
दोने के तीन द्वी महीनों के भीतर संसार भर में वस्तुओं को कोमतें 
बहुत बढ़ गई हैं । 

अभी कोई नहीं कह सकता कि आगे चल कर बतेमान 


महायुद्ध क्या रूप धारण कर लेगा, अथवा वह कब जाकर 
समाप्त होगा । 
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(१) 
भारत में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना 


भारतवषे ब्रिटिश साम्राज्य का एक अद्ढ हैं, अत भार- 

तीय शासन पद्धति के समझने के जिये भारत में ब्रिटिश राज्य 
को स्थापना केगे हुई, यह जञातना आवृत्य5 हो जाता है। 
उस पर आन्तमल की शासनपद्धनि एक्र राजनोनिक विक्रास के 
फल म्यरूप में हमें मिलो है। यद्यपि १६३४ विधान के “घढ़ने" के 
लिये लगसग ४५ बप लगे थ्रे तो भो यद वियान फेवल कोई पांच वप 
के परिक्रम का फन् नहों | इतर दोना बातों को ध्य!न से रखने हुए 
हले इस वपग्र का ऐलिहसिक दृष्टि छोण से 'पध्ययन करना * | 

भारत ऊेवल एक देश मात्र नडीं, बल्कि वह एक उप-महा- 
द्वीप है ।'यूरोए से यदि रूस को निकान्न दिया झाये नो भारत 
यूरोप के बराबर में बठता है। कई भारतीय प्रान्त यूरोप के '्र 
देशों से झेतरफन्न तथा जनसख्या में बड़े हैं। उद्ाठरणा दै- 
पंत्राच को लीजिये। इसका ज्षेत्रफल इटलो से, तथा इसरो 
आवादो की धनता फ्रांस से अविक है । भाषाओं की संग्य्या की 
दृष्टि से वह यूरोप से कम नहीं। पिदलो १६३१ का गण 


छ भारतवपे स्वराज्य की ओर 


अनुसार भारत-साम्राज्य में २२५ भापाये थी-ज्िन में मुख्य ढ्िंदी, 
चंगाली, तेलगु, मराठी, तामिल, पंजञाबो, राजस्थानी, कन्नडी, 
उडिया, गुजराती, मलयालम, लेहडा, आदि भाषाओं को कम से 
कम ८५ लाख ठथा अधिक से अधिक ७ करांड से अधिक बोलने 
वाले लोग हैं| ब्रिटिश म्गम्राज्य की पचाम करोड जनता मे से 
३५,२ ८,३७, ७७८ भारत बप में बसते हैं । अतः अंग्रेजों की दृष्टि 
में भारत का मूल्य क्या है, यह कहने को आवश्यकता नरीं। 
वेवल इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि यदि तिटिश स म्राज्य 
में से भारत वर्ष को निकाल रिया जय तो तन्नटित साम्राज्य रहता 
ही नहीं | विशेषदया जब कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों -- 
कनडा, दक्षिण अफूरोका ठथा आस्ट्रेलया का ओपनिवेशिक 
स्वराज्य मिल चुक्रा है। इसी लिये तो “भारत” को ब्रिटिश 
राज्य-मुक्ुंट का उज्ज्वलतम हीरा माना जाता है। यह उज्ज्लतम 
रत्न इन अंग्रेजों के हाथ में केसे आया > 

सीले ( 8९०१७० ) आदि त्रिटिशकालीन इतिद्षात्ष के 
प्राचीन ऐतिहासिकों के बथन के अनुसार तो यह रत्न देववशात्‌, 
विना जाने वूफे अंगरेजों के हाथों पडा | यह वाव कुछ अंश में 
ठीक अवश्य है--क््योंकि जब सर्वेत्रथम “ईस्ट इण्डिया कम्पनो”_ 
के जहाज भारतीय तट पर आकर लगे--तो उन जहाजों में बैठे 
हुए तथा श्रेट ब्रिटेन से डन जहाजो को भेजने वालों क मन मे 
भारत में साम्राज्य स्थांपत करने का विचार नहीं था। वह तो 
केवल व्यापार करके ल्भप्राप्ति के लियेही यहाँ आये थे। 
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लेकिन वाद मे ऐसा नहीं रहा | डच लोगों की देखादेसी--इन्‍्हों ने 
सोचा कि यदि छुछ प्रान्त भी अपने अधिकार में कर लिये ह्यये 
तो उससे दो लाभ होंगें। एकओर तो व्यापार में सहायता मिलेगी, 
दुसरे उस प्रान्त का लगान हाथ में लगेगा । सन १#८७ के इस 
निश्चय के परिणामस्वरूप उन्होंने ओरंगजेत्र के साथ टघर ली। 
पर उस समय ऐसा करना बचपन था, क्योकि ऋस्‍्पनी वालों ने 
ओ+ड्रजेब की शक्ति का अनुमान न लगायाया | उमके बाद लगभग 
१७ बप तक तो साम्राज्य स्थापना के स्वप्नों को छोड़ना पढ़ा, 
लेकिन उस नीति का त्याग नहीं किया गया। सन्‌ १७८४० फे 
वाटर ने कम्पनी को फोज भरती करने की आज्ञा दी । 


“जानबुल” का स्वभाव है कि वह कये प्रास्म्म परने 
में कुद् सुस्त रहता है। लेकिन जप दूसरों को छाये में लगा देग्य- 
कर एक वार काय को हाथ में ले ले तो सव को पीछे ही छोड+र 
रहता हैं। भारत में साम्राज्य स्थापना करने का फिर से पाठ इसे 
डुप्ले महाशय ने-पढाया | पहले तो क्ताइव ने डुप्ने को हरा ऋर 
भगादिया, वाद में उसी के कदमों पर चल झर पलासी के युद्ध के 
उपरान्त बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित करलिया । डुप्ने से 
अगरेजों ने सीखा कि केसे देशों राज्ञाओं को भारतीय सियाडिया 
की सहायता से, सरलता से पराजित ऊिया जा मक्ञता है । डुस्दे 
की असफलता से उन्होंने सीखा कि सामृज्य स्थापना के लिये 
किन किन गलतियों से अपने को बचाना हे । सबसे 'प्रधिर ध्यान 
रखने वालो वात यह थी किसी अन्य यूरोपियन राष्ट्र ढ भारत 
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में न रने दिया जाय, क्‍योंकि यदि अंग्रेज न होते तो फ्रांसी- 
सियों को भारत छोड़कर जाने को आवश्यकता न पडतो । 
इसी लिये तो पहला काम अंगरेजों के सामने अपने 
' राजनीतिक गुरु-फ्रोंच लोगों को देश से निक्रालने का था 
ओर यह काम उन्होंने करके द्वी छोडा। क्लाइब के वाद 
साम्राज्य वृद्धि का सिलिसिला चलता रहा। मुगल साम्राज्य 
के पतन के वाद की अंधाघुंधी मे ऐसा होना ही था। पहले ऐसा 
होता भी आया था। यदि वावर सता अफरेला जवान कुछ हजार 
योद्धाओं से भारत में मुगल स बन्रज्य की नोंव डाल सकता 
था, तो अग्रेजों जेसी शक्तिशाली ज्ञाति क्षा--चाहे वह हजारों 
मीलों की दूरो से आई हो--भारत को अधीन करना समझ 
में आसकता है । 

५५“... कृश्व के जद वारनहेस्टिग्ल को, कुछ क्लाइब की गलतियों 
के कारण, कुछ तत्काह्ञोन राजनीतिक परिस्थितियों के वजद्‌ 
से, ओर कुछ अपनी गलतियों के कारण दक्षिणी भारत में 
हैद्रअली, मराठो तथा निजाम का सामना करना पड्ढा | इस 
काल से ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता तक मिट जाने का अंदेशा 
था। इसी काल्न में अग्रेन्नों के हाथों से संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका निकल कर स्वतंत्र होगया था । इस महान आपत्तिकाल 
में वारनहेस्टिग्ज ने ही ब्रिटिश साम्र/ज्य के जहाज़ को चकनाचूर 
होजाने से वचाया । चाहे ऐसा करने के लिये उसे कुछ ऐसे काये 
करने पड़े जो कि उरूके नाम को उज्ज्वल नहीं करते | पर जब 
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. एक बार ब्रिटिश साम्राज्य का जहाज चटद्ठान से बच निकला 
तो उसके बाद वह आगे ही बढ़ता गया। मागे में तूफान आये, 
उन से जहाज डोल्ग अवश्य, लेकिन डूबा नहीं । पर वारेनहैस्टिग्न 
काल के बाद अंग्रेजी सरकार ने कम्पनी की महत्वाक्ात्ताओं को 
काबू करने में बुद्धिमत्ता समकी। सन्‌ १७८४ में ब्रिटिश 
सरकार ने घोषणा#ः की कि भारतवर्ष में साम्राज्य वृद्धि, 
तथा युद्ध विजय, इस राष्ट्र (अंग्रेजों) की नीति, इच्छा 
तथा मान की दृष्टि से घृणित कार्य हैं। पर यह तो कहने 
की बात थी । ओर वास्तव में राजनीतिक दृष्टि से ऐसा 
करना एक्र ओर अत्यन्त हानिक्रारक था, और दूसरी ओर 
असम्भव | यहां तक कि कानेवालेस जेसे शान्ति-प्रिय व्यक्ति 
को भी, इस नीति को छोड़ कर टीपू से जान वूक्क कर टक्कर 
लेनी .पड़ी। कानवालिस के वाद सर ज्ञॉन शोर फे इस नीति 
के अनुसरण करने का परिशाम-भारत मे ब्रिटिश सपम्राज्य फे 
लिये हानिकारक सिद्ध हुआ। जब अग्रेज्ञों ने निजास फो 
मराठों के विरुद्ध सहायता देने से इन्क्रार करदिया, तो मराठां नथा 
टीपू के हौसले वढ़ गए। उनके मन में यह विचार बेठ गया कि 
अंग्रेजी राज्य का अन्तिम काल निक्रट ही है । इस विचार 
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को, बैल्लली ने आकर पूरी तरह से दूर किया। उसने इस 
नीति को एक ओर रख कर घोपणाकरी कि भारत में अंग्रेज 
भी एक श्रभुत्व शक्ति हैं। ओर युद्ध वित्य से, सव सिडिश्वरी 
सिस्टम (87090|97'ए 89869४७)) से, तथा राज्ञा महारात्राओं 
को कुछ पेन्शन ओर उपाधियां देकर उनके राज्य काये को अ- 
पने हाथ में लेकर--वेल्ज़ज्ञी ने भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य की ज्ञि- 
तनी बृद्धि की, उतनी कदाचित्‌ अन्य किसी गवनेर जनरल के काल 
में नहीं हुईं। बेलजली की इस सरपट दोड़ से थरू कर, कुछ 
काल के लिये, नाम.मात्र को, लार्ड मिण्टो तथा विलियम बेटिक 
के काल में पुनः अहस्तक्षेप की नोति का अनुसरण फ़िया गया। 
परन्तु परिणाम यह निक्रल्ा कि इनके बाद जब हेस्टिग्ज गवनेर 
जैनरल बन कर आया तो उसे वेल्नली की नीति का ही अनु- 
सरण कर, वेल्जज्ञी के शेष काये को समाप्त करना पड़ा | 
मज़ा इस बात मे है कि होस्टिग्ज, वेलजज्ञी के शासन काल में 
उसकी नीति का नितान्‍त विरोधी था । बढ़ में लाडे डलदोज़ो 
ने कुछ अवश्यकता से अधिक इस नीति का पालन किया । उसक्री 
““डाक्टरिन आफ लंप्स” ([00500776 0०6 ]9.09) १८ ४७ के 
विद्रोह का एक भुख्य कारण बनी । सन्‌ १८०७ तक भारत को 
अधीन करने का लग भग सारा काय समाप्त हो चुका था । 
बाद सें केवल १८७६ में कोइटे को, तथा १८८६ में शेष बर्मा 
को अधीन करना बाकी 'रह गया था। १८७४ में, जब कि 


० 


“पिट्स-इस्डिया एक्ट” में इस अहस्त्षेप की नीति की 


१० भारतवर्ष स्व॒राज्य की ओर 


अठारहवीं शताब्दी में, दक्षिण की “अन्धाधुन्धी” में 
अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के विरोध में स्थानीय राजाओं 
की सहायता करना प्रारस्भ किया ।५१७४६ में कर्नाटक के 
महायुद्धों का सूत्रपात हुआ, ज्ञिन मे अन्त में कंपन्ती विजयी हुई। 
ओर मसलिपटम तथा उसके साथ का ८० मील लम्बा, तथा ४० मील 
चोड़ा प्रान्त उनके हाथ छूगा | पर यह तो केवल आरम्स ही था। 
सन्‌ १७४५६ ई० में अलीबर्दी खां की मृत्यु _से ही बंगाल में 
भारतीय राज्य का अन्त समझना चाहिए। क्योंकि यद्यपि सिराजु- 
हौला, बंगाल की गद्दो पर बठा, तथापि न तो इस में अलीवर्दी खाँ 
“की समझ थी, और न वह व्यक्तित्व । यही कारण है कि 
पलासी के युग-प्रत्रतेंक युद्ध को युद्ध कहना भी उचित नहीं । 
नवात्र के ५४ ००० योद्धाओं में से केवल ५०० या ६०० सेनिक 
मारे गये ओर अंग्रेज़ों की ओर केबल ७० | यह युद्ध केवल 
सेनाओं से ही नहीं बल्कि कोटिल्य से जीता गया था--बद्यपि 
इससे क्‍लाइव का राजनीतिक दृष्टि से महत्व कम नहीं होता। 
परन्तु इसका प्रभाव क्या पडा, इसे सममने के लिये हमे ९७५६ 
को परिस्थितियों से तुलना करनी चाहिये। १७५६ में यद्यपि 
बंगाल मे अंग्रेज अन्य यूरोपियन जातियों की अपेक्षा अधिक 
सम्पन्नशाली थे। परन्तु इनके अधिकार मे केवल एक ही स्थान 
था। इसके अतिरिक्त इनकी फ़ेक्टरियाँ कासिम बजार, ढाका 
बालासोर, जगदेआं तथा पटना में थी। पर अभी तक अंग्रेजों मे 


इतनी हिम्मत नद्ीं हुई थी कि वे अलीवर्दी खाँ के कटु शासन के 


ह। 
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विरुद्ध रिर उठा सक्रें। पर पलासी के युद्ध के उपरान्त, अंग्रेजों 
को यद्यपि नाम को तो केवल २४ परगने मिने, परन्तु वास्तव में 
भारतत्रप के सब से अधिक सम्पन्तशाली प्रान्त--बंगाज, विठा 
उडीसा--पर इनका गज्नीतिक प्रभाव छा गया। कारण, फेव्ल 
एक अग्रे जो सेना हो शेप रह गई थी, जिय पर इन प्रान्तो फी 
रक्षा का उत्तरदायित्व थ। और इन प्रान्तां का नवाब उनटी 
मट्ठी मे था, इन्हीं का बनाया हुआ था । सन्‌ १७५६ तक क्लाइव ने 
बगाल में फ्रासीसिय्रों ( १७५७ ) तथा डर्चो को भी पूरी तरढ से 
दवा दिया था; ताकि भविष्य से इनसे कोई आशंका न रहे। 


'१७६६ में बक्सर के युद्ध के उपरान्त शग्नेजा ने बंगाल 


बिद्दार तथा उड़ीसा के दीवानी तथा निज/;मत फे अविफार 
प्राप्प कर लिये, जिससे वास्तव में यह प्रान्त भी इनके 
हाथमे आगए। इन सम्पन्न प्रान्तों के हस्तगत आन्ञाने से एक योर 
कम्पनी को सम्पन्तता इतना अविक बढ़ गई कि प्रंगरेन 
सरलता से फ्रासीध्षियों को भारव से बाहर निकाल सउने थे, 
आर दसरी ओर साम।ज्य वृद्धि करने के लिये इन्हे साधन नि 
गये । इसके बाद के इतिहास में तो केवल भारत के शोष प्रात 
का क्रम से अगरेजों के अधीन होने की सूची देने फा बाय 
ही शेष रह जाता है। १७७४ में बनारस ज्वंध के नवाब से ले 
लिया गया। १८७८८ मे कानेवालिस ने निनज्ञाम से ग्न्तृर 
छीन लिया । 

इसके वाद अंगरेजों को मुख्यतः पांच काम भार उसने ये 


2! 
हा] 


१२ भारतवषे स्वराज्य की ओर 


अर्थात्‌ उन्हें मेसूर, मराठों, सिखों, वर्मा निवासिया को जीतना 
था तथा सीमाप्रान्त को समस्या का हल करना था । मेसूर के 
काम को कानेबालिस तथा वेल्जज्ञी ने, मरहाठों को वे जली तथा 
हेस्टिग्जने, सिकखों को ह्ार्डिज्न तथा -डलहोज़ी ने, बर्मा को 
एमहस्टे डलदौजी तथा डफरिन, ने सम्दाला । संमाप्रान्त की 
समस्या के प्रबन्ध के लिये लार्ड एलनबारो के काल में सरचालस 
नेपियर ने सिन्ध को हस्तगत किया, उससे पूर्व आकलेण्ड ने 
अफ़गानों के प्रथम महायुद्व में मुंह की खाई थो। बड़ी मूर्खता 
दोबारा ज्ञाड लिटन ने पठानों के साथ दूसरे युद्ध करने में की। 
इसी बीच में लिटन ने १८७६ में कोइटे के आस पास के प्रान्त को 
अबीन किया । लेकिन सीमप्रान्त की समल्या तो सदा बनो 
रहती है । इसी लिये सभी गवनेर-जनरलों को इस पर विचार 
करना पड़ता है । 


वपक्रम के अनुसार कानेत्रालिस ने मेसूर युद्ध की विज्ञय के 
उपरान्त मलाबार, बारामहत्त, सलेम तथा दिन्दिगुल हथिया लिए। 
लाडे वेल्ज़ली ने, जेसा कि हमने ऊपर भी कहा है, जिस तरह हो 
सका सामूज्यब्द्धि को ।'अअन्तिम सेसूर युद्ध की विज्ञय में 
कनारा कोयमवटोर को; वुन्देलखण्ड, देहली, आगरा, दोआब को 
सीन्चिया से; कटक तथा बालापोर भोंसला से, तथा सबवसिडियरी 
सिस्टम ( 870 »ंत9॥ ए 89508 ७) के अन्तगेत कोटा, अला- 
हाबाद तथा रुहेशखए्ड अवध से; बिलारी ओर कड़प्पा के जिले 
निज्ञाम से, तथा कुछ प्रांत वबसीन की सन्धि के अवसर पर पेशवा 


अंग्रेजी राज्य की स्थापना १३ 


से लियेगए । वसीन की सन्धि का विशेष महत्व है। क्‍योंकि इस 
से अग्रेजो का भारत में राज्य “अंग्रेजी भारतीय राज्य वन! 
गया । कारण यह कि मेसुर के दमन के उपरान्त भारत में पद्धाव 
को छोड़ कर केवल दो प्रवल शक्तियाँ थीं-- अंग्रेज तथा मराठे । 
पेशवा मरहठों का मुखिया था, चाहे नाम को ही केवल । परन्तु 
जब पेशवा ने अप्रज्ञों का प्रभुत्व मान लिया तो अपने आप ही 
उस के सभी सरदार भी अंग्रेजों के अधीन होगये। यद्यपि इन 
सरदारों को वास्तव में अपने अधीन करने के लिये वेल्मली तथा 
होस्टिग्ज को महा संग्राम करने पडे | इसी प्षंग्राम में ही, अेसा 
कि ऊपर लिखा जा चुहा है, वेल्जली ने सिंधिया दथा भोंसला 
से कुछ आ्रान्त अपने हाथ में लिये। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, 
सूरत तथा तंज्जौर को इन प्रदेशों के नवाबों तथा राजा की मृत्यु 
पर, अपने आधिपत्य में कर लिया। लाडे वेल्जली को इस वृद्धि 
से मद्रास प्रान्‍्त पूरा बनगया, आगरे का नया प्राल्त वना तथा 
बम्बई प्रांत की बृद्धि हुई । 

५ लाड मिन्‍्टो के शासनकाल में जमुना तथा सतलुज के मध्य 
का प्रान्त, अंग्रे जो के संरक्षण में आगया । बाद में लाड हेस्टिग्ज 
ने १८१६ में गढ़वाल, देहरादून तथा शिमले को; १८१८ में पेशवे 
का प्रदेश, खानदेश, सम्भल तथा नर्मदा अदेश को त्रिटिश साम्नाज्य 
के अन्तर्गत कर लिया ।' एमहस्टे ने वर्मा के प्रथम युद्ध के उपरान्त 
(१८२६) मे आसाम, कच्छार, तथा १८३४ मे छुगे को, ऐलन 
जौसे ने १८४३ में सिन्ध को, ओर हाडिद्न ने प्रथम सिख बुद्ध 


१्छ भारतवष्े स्व॒राज्य की ओर 


के वाद सतलुत्न-ब्यास नदी के मध्य प्रान्त को अधीन किया। 
साम्राज्य को त्वगभग सम्पूर्ण बनाने का काये लाड' डल्होजो ने 
किया | उसने बाकायदा सिलसिलेवार हस्ताज्ञेप तथा मित्राने की 
नोतिः का प्रयोग क्रिया। लेप्स के सिद्धान्तके उपयोग से सितारा, 
नागपुर, मॉसी, जोनपुर, उदयपुर ( मध्यप्रान्तोथ ) तथा सम्भज्नपुर 
को हस्तगत किया | अवध को, नवाब पर कुशासन का अभियोग 
लगाकर लेलिपा, तथा वेरारको निजाम के ऋण व सेना को रखने 
के व्यय के लिये ब्रिटश राज्य के अन्तगंत किया। पद्लाव के 
द्वितीय युद्ध के बाद सपस्त पद्जाव तथा उत्तरपश्चिम सीमा प्रान्त 
के कुछ जिले तथा बर्मा युद्ध को विज्ञय के अनन्तर पीगू,को 
भी ले लिया !,डलहौजो के वाद लाड लारैंम ने भूटान के 
कुछ प्रदेश, १८७६ में 'लाड लिंटठ ने कोइटा तथा १८८६ में लाडे 
डफरिन ने सम्पूर्ण बर्मा को ब्रिटिश आधिपत्य में ले लिया । 


यह तो हुआ ब्रिटिश सास्राज्य की ब्ृद्धि का एक संक्षिप्त 
विवरण । परन्तु दो-एक विशेष बातें ध्यान मे रखने की 
आवश्यकता है। प्रथम यह कि अंग्रेजों ने, जेघा हि भारत के 
वर्तेमान नकशे के पीले रंग से पता चलता है--सम्पू्ण देश 
को पूर्णोत: अपने अधीन नहीं क्रिया। भारत के १८०८- 
६७६ वर्गेमील क्षेत्रफल से से ७,१२, ५०८ वर्गेमील तथा ३,५२, 
३७, ७०८ जनसंख्या मे से--८,२३,१०, ८४५ व्यक्ति देशी राजाओं 
तथा नवाबों के अधीन हैं । 
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(२) 
» शासन विधान का विकास 


हमने कहा था कि आज्जकल की भारतीय शासनपद्धति 
एक विक्रास का परिणाम है। इस विक्रास के दो मुख्य पहल हैं, 
ब्रिटिश सरकार तथा भारत की राजनीतिक परश्धिस्थति ।--अब भी 
एक तरह से भारतीय शासन का अन्तिम उत्तरदायित्व ब्रिटिश 
पार्लियामेंट के हाथों में है, क्योंकि भारतोय शासत विधान का परि- 
बतन उसी के हाथो में है । सन १६०० ईसवो से लेकर आज तक 
के काल को, इस दृष्टि से चार भागों मे विभक्‍त किया जाता है। 
प्रथम काल १७६४ मे, द्वितीय १८४७ से, तृतीय १६१७ मे समाप्त 
हुआ ओर चतुथे अभी चल रहा है। प्रत्येक काल का यहां हमने 
विस्तार पूवेक वशन नहों करना, केवल प्रधान सिद्धान्तों का 
विश्लेषण करना है| प्रथम काल्न इस दृष्टि से हमारे लिये कोई 
विशेष महत्व नहों रखता | १६००--१७६५ तक तो प्राचीन तथा 
उत्तरकाल्लीन कम्पनियों के परस्पर झगड़े चलते रहे । इसी 
काल में अंग्रेज्ञों ने फ्रांसीसियों पर विजय पाई | इसके बाद भार- 


शासन विधान का विकास १्छ 


तीय इतिहास के ब्रिटिश काल में फ्रांसीसी आतडु का भूत 
कभी कभी रंगमंच पर आया सही | लेकिन वास्तव में फ्रांसीसियों 
के भारत से साम्राज्य स्थापित करने के स्वप्न स्वप्न ही रहे । 

'बास्तव मे तो आज की शासनपद्धलि का सत्नपात्र १७६५ 
के बाद से दी होता है। क्योंकि १७६५ मे बंगाल, विहार, उडीसा, 
में दीवनी तथा निञञामत की शक्तियां प्राप्त करने के बाद द्वी से 
अंग्रेजो ने भारत के ऊपर शासन करना प्रारम्भ किया। इस 
काल में ( १७६५-१८५७ ) शासन की वांगडोर कम्पनी के नाम 
पर ही रही--यद्यपि शने: शनेः पालियामेंट का कम्पनी के ऊपर 
नियमन बढ़ता गया | इसी काल में ईस्ट इश्डिया कम्पनी एक 
व्यापारिक संघ से एक शासक संस्था वन गई । तथा इस समय 
जिस शासन का विकास हुआ--उसका कुछ अंश मुगल शासन 
पद्धति से तथा कुछ अंश समुद्र के पार से लाया गया । 


अग्रेजो का स्वभाव है कि वह सिद्धान्त का प्रथा पहले 
निकाल लेते हैं और उसका नाम कारण बाद में करते हैं। उनके 
अपने देश के शासन विधान को लीजिये | वह एक लिखित वस्तु 
नहीं है। और तो ओर, १६०५ तक इन्होंने ब्रिटिश प्रधान सचिव 
के--ज्ञो कि संसार भर के सब से अधिक महत्वशाली वध्यक्षियों में 
से है--पद की, अन्य सचिवो के मुकातले मे, उच्चता को शासन- 
विधान में स्त्रीकार नही क्रिया था। यद्यपि व्यवहार मे प्रवान मन्त्रो 
अन्य मन्त्रियों का नेता माना जाता रहा है। भारत में भी 
ऐसा रहा है। नाम को तो ब्रिटिश सरकार ने १८५७ से महा- 


जा 


श्द भारतवर्ष स्वराज्य की ओ< 


विद्रोह के वाद ही भारत के शासन की वागडोर को अपने हाथों 
में लिया | लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ | ओर यह कहना कि 
१८५७-के विद्रोह के फलस्वरूप कम्पनी से भारत पर शासन करने 
के अधिकार छीन लिये गये--एक भ्रम है। कारण, कम्पनी को 
महा विद्रोह के लिये उत्तरदायी ठहरा कर उससे अधिकार नहीं 
छीने गये क्‍योंकि राजनीतिक काये सम्पूर्ण रूप से पहले भी ब्रिटिश 
सरकार के निय“त्रण में थे। 

वास्तव में यदि हमे कम्पनी के हाथों से अधिकार लेने के 
कारणों पर विचार करना हो, तो हमें १७६७ सन--जब कि 
पार्लियामेंट ने सब प्रथम भारतीय मामलों मे हस्तक्षेप क्रिया-- 
की परिस्थिति को समझना चाहिये। १७६४५ मे दीवानी मिल 
जाने से श्रिटिश सरकार को मालामाल हाने की आशा थी। 
लेकिन हुआ उसका उल्टा | एक ओर तो भारतवर्ष से इकट्ठा करके 
लाये हुए धन से बने नये अग्रेज नवाव बिलायत पहुँचे | उधर 
कम्पनी के हिस्सेदारों को बहुत लाभ हुआ दूसरी ओर कम्पनी को 
सरकर पर ६० लाख पोंड का ऋण चढ़ गया। कम्पनी को 
ब्रिटिश सरकार के आगे ऋण के लिये हाथ पसारने पड़े । इस 
गड़बड़का प्रबन्ध करने के लिये पालियामेण्ट को कम्पनी के मामलों 
पर निगरानी तथा नियन्त्रण रखने की आवश्यकता पडी। 
१७७३ मे रंगूलेटिंग एक्ट ( प७४०)॥४४४४ 809 ) के'अंतगत 
उन्होने डायरेक्टरों का एक बो्डे बनाया जिसके नियन्त्रण में 
भारत से कम्पनी की कारेवाही को रखा गया । १७७३ से पारलिया- 
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सेट का प्राय: प्रत्येक वीस वर्ष के बाद कानूनो का सिलसिला 
चला जिसने एक ओर तो कम्पनी के ऊपर पार्लियामेन्ट का 
नयन्त्रिण अधिक से अधिक होता चला गया ओर दूसरी ओर 
कंपनी को एक व्यापारिक संघ से शासन स'घ बन। दिया गया । 

११ बषे के बाद सन्‌ १७८४ में पिट्स इस्डिया ( शिव 
ग्राता& 860) के अन्तगंत एक बोर्ड आफ कण्टोल 
( 3080-07 009४7०! ) बनाया गया, जिसके ६ भम्बरों में 
इंगलेड का अथ सचिव, सेक्रेटरी आफ स्टेट्स तथा चार श्रीवी 
कोंसिल के सदस्य रखे गये। इनका काम पूर्वी प्रदेश के जीते हुये 
देशो पर निगरानी तथा नियन्त्रण करनाथा। इसके अनुसार 
उस है धशासन की नींव डाली गई, जो कि १८५७ तक कायम 
रही-क्योकि कानून से एक ओर कम्पनी तथा दूसरी ओर 
पालियामेठ का एक बोड मिलकर शासन करते थे। इसलिये 
यह कहा जाता है कि कारनवालिस के समय से लेकर सभी 
राजनीतिक कार्यों में त्रेटिश सरकार का उत्तरदायित्व था। 

१७६३ में आजकल के संक्रेटरी आफ स्टेट के पद को नींव 
रखी गई, इस कानन (१७६३ ) के अनुसार, बोड आए कण्टोल 
के प्रथम सदस्य को बोड का सभापति वना दिया गया। इस काल 
से इस बोर्ड के सामूहिक अधिकार नामसात्र केही रह गये 
क्योंकि सेभापति के हाथ मे समस्त अधिकार चले गये थे। ओर 
साथ ही में इस सभापति को त्रिटिश सचिव समिति में स्थान सिल 
जाने से इस का गोरव और भी बढ़ गया। 


२० भारतवषे स्वराज्य की ओर 


ँ 


१८१३ के एक्ट ने भारत के साम्राज्य तथा लगान को ओर 
बीस साल के लिये कम्पनी के सपुदे कर दिया। ऐसा करने से ब्निटिश 
सरकार ने भारतीय प्रदेशों पर अपने प्रभुत्व की घोषणा की । १८३३ के _ 
कानून ने कं० को अपना व्यापारिक काये बंद करने का आदेश किया 
तथा ओर बीस वर्ष के लिये कम्पनो को सारत पर शासन करने की 
अनुज्ञा दी । ऐसा करने से कम्पनी एक व्यापारिक सघ से शासन 
संस्था बन गई' । अब से यह भारत में ब्रिटिश सरकार की शासन- 
व्यवस्था के विषय में प्रतिनिधि के रूप में भारत में रहने लग पड़ी । 
अभी तक कम्पनी के हाथों मे भारत में नोकरियां आदि देने का 
अधिकार था लेकिन १८५३ के एक्ट ने वह भी इन से ले लिया। 
इस एक्ट से पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार अपने कन्धों पर 
भारत का शासन उठाने का विचार कर रही थी क्‍योंकि पहले की 
तरह इस कानून ने कम्पनी को कोई विशेष वर्षो के लिये अधिक्रार 
नहीं दिये थे । यह सब होने पर सो डायरेक्टरों के हाथों में काफी 
अधिकार थे क्‍योंकि उनसे बहुत अधिकार ले लेने पर भी 
शासन का काये तो इन्हीं के द्वाथ मे था | महानिद्रोह के बाद १८५८ 

, क्रे.एक्ट ने केवल एक ही नई बात की । डायरेक्टरों के हाथ 
से जो शेष शासनाधिकार थे उनको लेकर हृध-शासन का 
अन्त कर दिया। बोर्ड आफ कण्ट्रोल के सभापत्ति कास्थान भारत 
मन्‍न्री (8०078687'ए ० 50806) ने तथा बोर्ड आफ डायरेक्टर 
का स्थान इण्डिया कांऊसिल ने लिया इसका काये केबल 
सम्सति प्रकट करना था । भारतसन्त्री तथा इस्डिया कांऊसिल, 
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है 


ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर राज्य करते थे। यह 
हमारी भारतीय शासनपद्धति का एक अछ्ढ है। 

तृत्तीयकाल १८४५७ से लेकर १६१७ तक चलता है।इस 
काल में जैसा कि ऊपर भो कहा ज्ञा चुका है-ब्रिटिश समाट्‌ ने 
भारत का शासन अपने हाथों में लिया। इसी काल में प्रतिनिधि 
सत्तात्मक संस्थाओं की स्थापना हुई तथा स्थानीय शासन पद्धति 
बनाई गई । इस काल में भाव्तशासन में पालियामेण्ट का हस्तक्षप 
कस हो गया--यद्यपि सम्राट्‌ के शासन को बागडोर को अपने 
हाथ में लेने से पार्लियामेण्ट से अधिक हस्तक्षेप की आशा थी। 
पर ऐसा हुआ नहीं; कारण पार्लियामेण्ट ने भारत का उत्तरदायित्व 
एक मन्‍्त्री के ज़िम्मे डालकर ओर अधिक कष्ट उठाने की आव- 
श्यकता न समझी। एक और बात भी हुई | भारतीय मामलों को 
पालियामेण्ट के दुल्ल-संघप से प्रथक्त रखने प्रथा की चल पड़ी | 
यह काल तीन मुख्य कानूनों के लिये प्रसिद्ध है। हमारा 
अभिप्राय १८६१, १८६१, तथा १६०६ के ईण्डिया काउंसिल्ज 
एक्टों से हैं । १८६१ के एक्टसे व्यवस्थापिका सभा में गर सरकारी 
सदस्योंको भी स्थान मिला। इसी एक्ट से बंगाल, वम्वई, मद्रास 
उत्तरपश्चिमीय प्रान्त तथा पंजाब के लिए एक २ स्थानीय कोसल 
बनाई गई । अतः इस एक्ट ने भारत में आधुनिक व्यवस्थापिका 
सभा की नींव डाली । परन्तु इन सभाओं में केवल विपयों पर वि- 
चार विनियम करनेकी अनुज्ञा थी । इनके सदस्योंकी संख्या केन्द्रीय 
सरकार की शासनकारिणी समिति के अतिरिक्त कम से कम ६ तथा 
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हि] 


अधिक से अधिक १२ थी । प्रान्तीय सभाओं में ४ से ८ तक मेम्बर 
हो सकते थे। परन्तु यह सब असन्‍्तोष जनक था क्‍योंकि 
गैर सरकारी सदस्थों की संख्या कम थी ओर समभायें भी 
छोटी छोटी थी । उनको व्यवस्थापक प्रस्तावों पर केवल 
विचार प्रकट करने का अधिकार था। अतः सदस्थों की संख्या 
को बढ़ाने के लिये ओर सभाओं मे बजट पर बिचार करने के, 
प्रश्नों को पूछने तथा प्रस्तावों को पेश करने के अधिकार के लिये 
भारतीय कांगरेस ने मांग की । इस मांग का इंगलण्ड के उदार दल 
ने तथा भारत वाले गर सरकारी यूरोपियनों ने भी समथेन किया। 
इसका परिणाम यह निकला कि १८६२ के एक्ट से एक ओर तो 
सदस्यों की संख्या बढ़ा दी पई ओर दूसरी ओर उनको वार्षिक 
बजट पर विवाद करने का, तथा ग्रश्न पूछने का अधिकार मिला | 
एक ओर घात भी हुईं। १८६२ के एक्ट से एक प्रकार से परोक्ष 
निर्वाचन पद्धति प्रारम्भ हुईं । अब से कुछ विशेष संस्थाएं सदस्यों 
को निर्वाचित कर लेती थी । और सरकार उनको सदस्य नामज़द्‌ 
कर देती थी। इस एक्ट के अनुसार प्राल्तीय सभाओं मे ३ सदस्य 
गेर सरकारी होने लगे। परन्तु इससे उद्वद्ध जनता को सलन्‍्तोष 
न मिला। एक ओर तो पाश्चात्य विद्याध्ययन से उनके विचार 
तथा उनकी महत्वाकांज्ाये बढ़ने लगी और दूसरी ओर रूस, 
जापान युद्ध में जापान के रूस को पराजित करने से पाश्चात्य 
की अजेयता का अ्रम दूर होने लगा। उस पर बंगाल प्रान्त को 
दोभागों में बांदने रे एक और आंदोलन उठ खड़ा हुआ । इन 
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सब वातों ने भारत की शिक्षित जनता में शासन पर अधिक 
अधिकार श्राप्त करने की भावना जागृत हुई। अतः जब १६०६ 
में उदार दल ने इंगलेण्ड में ब्रिटिश सरकार की वागडोर 
अपने हाथ में ली, तब मिस्टर मार्ले भारत सन्त्री बने | आप 
इंगलेण्ड के सुप्रसिद्ध उदारदल के नेता ग्लेडस्टोन के अनुयायी 
थे। इसीलिये इनके पद प्राप्त करने पर भारतीयों को अपनी 
आकांक्ताओ की पूर्ति होने की आशा बनी । १६०६ के 
मिन्टो मार्ले सुधार ने सदस्यो को संख्या ओर उनके कुछ 
अधिकार भी बढ़ा दिये । प्रान्तीय सभाओं में गेर 
सरकारी सदस्यों की संख्या सरकारी सदस्यों से अधिक कर दी 
गई । परन्तु केन्द्रीय सभा में सरकारी सदस्यों की ही संख्या 
अधिक रही। परोक्ष निर्वाचन की पद्धति को जारी रखा गया । 
मुसलमानों का निर्वाचन हिन्दू सदस्यों के निर्वाचन से प्रथक 
कर दिया गया । पहले पहल तो मिन्‍्टो मरर्ले सुधार-- 
का स्वागत किया गया । परन्तु बाद में सभाओं में सरकारी 
, सदस्यों की उपस्थिति ओर प्रभाव ने तथा मिस्टर मोरले के वक्तव्य 
ने-क्रि इस एक्ट से भारत में पाणियामन्टरी संस्था स्थापन करने 
का विचार विल्कुल नहीं-भारत की शिक्षित जनता में किर से 
असन्‍्तोष जगा दिया | उस पर भारतीयों को उच्च सरकारी नोक- 
रियां में भी स्थान बहुत कम मिलता था। अतः भारतीय शिक्षित 
जनता ने, विशेषतया राष्ट्रीय कांग्रेस ने ओर सुधारों के लिये 
मांग की । पहले तो इन मांगों की ओर ब्रिटिश सरकार ने कोई 
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२४ भारतव' स्वराज्य की ओर 


ध्यान न दिया । परन्तु १६१४ के महायुद्ध में भारतीयों के महत्व- 
पूर्ण भाग-को स्मरण कर, त्रिटिश सरकार को, भारतीयों की 
उत्तरदायित्व पूरे शासन की मांग्र के सम्बन्ध में विचार. करना 
पड़ा। १६१७ सन्‌ की २० अगस्त को ओ मोटेग .ने,.जो कि _ 
उस समय में भारत मंत्री थे--यह घोषणा की-- 
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--कि ब्रिटिश सरकार की, भारत से, यह नीति होगी - कि भारतीयों 
फो शासन के सभी विभागों में क्रशः अधिक से अधिक स्थान 
दिया जायेगा । तथा भारत में क्रमशः उत्तरदायित्व पूर्ण शासन को 
स्थापित करने के लिए शनेः शने: स्वराज्य संसाथओं का विकास 
किया जायेगा। इस तरह जो उत्तरदायित्वपूणं शासन स्थापित 
होगा वह ब्रिटिश साम्राज्य का एक आन्तरिक भाग होगा। परन्तु 
किस गति से यह विकास होगा यह पार्लियामेंट के निर्णय 
पर॥ छोड़ा जायेगा। 

इस घोषणा से भारत-शासन विधान के विकास का आधुनिक ;, 
युग प्रारम्भ होता है। यह यग अभी तक चल रहा है । इस 
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उपर लिखित नीति को अनुसरण करते हुए ब्रिटिश सरकार ने 
अभी तक सुधार की दो किर्तें दो हैं । एक १६१६ में; दूसरी 
१९३५ से । 

१६१६ 'का एक्ट-जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है--पृण 
उत्तरदायित्वपूरं शासन भ्राप्ति के लिये केवल एक प्रथम किश्त मात्र 
था| इसमें चार मुख्य सिद्धान्तों को कायरूप में परिणत किया 
गया है। उनमे से प्रथम सिद्धान्त यह है. कि जहां तक हो सके 
स्थानीय संस्थाओं पर सा्वेजनिकर नियन्त्रण रहे । दूसरा--क्रमशः 
उत्तरदायित्वपूणं शासन की स्थापना के लिये प्रांतो को उपयुक्त 
क्षेत्र मान कर कुछ अंशों में उत्तर दायित्व देना । ट्सका अभिप्राय 
यह है कि प्रांतीय शासन को, कानून बनाने मे, शासन व्यवस्था मे, 
तथा साली मामलों में,--केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से छुट- 
कारा मिलना चाहिये, और कुछ शासन-विभाग भार- 
तीय निर्वाचित मन्न्रियों के हाथों में दिये जाने चाहिये। इसका 
अनुसरण करते हुए इस एक्ट के अनुसार भ्रान्तों में 6 ध शान 
का सू त्रपात किया गया । प्रांतों फे शासन विभागों को दो भागों 
में विभक्त कर दिया गया, एक भाग को--जिसे ट्रांसफड़े विषय 
कहते हैं--भारतीय मन्त्रियों के आधीन कर दिया गया। 
यह मन्त्री प्रांतीय व्यत्रस्थापिका सभा के निर्वाचित सदस्यों में से 
गवनेर द्वारा चुने जाते थे। [ यहां यह भी कह दिया जाय कि 
इस एक्ट के अनुसार कॉंसलों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, 
तथा कम से कम ७० % सदस्य जनता द्वारा चुने जाने लगे ] 


श्ट भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


हे श्र ९ 
दूसरे भाग को--जिसे रिज़ञबड विष्रय कहते हँ--गवनर की काय- 
कारिणी समिति के सरकारी सदस्यों के अधीन कर दिया 
गया । 


_तीसरा.सिद्धात यह था--क्ति भारत के शासन के लिये 
पार्लियामिण्ट सव्वेथा ज़िम्मेदार है। लेकिन फिर भी केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका सभा की बृद्धि कर दी ज्ञानी चाहिये, तथा इसके 
सदस्य निर्वाचित होने चाहिये--ताकि ऐसा करने से शासन 
विभाग को लोऋमत से परिचित तथा प्रभावित होने का अवसर 
मिल सके । इस भाव को क्रियात्मक रूप में लाने के लिये केद्रीय 
व्यत्स्थापिका सभाके दो हाउस कर दिये गये। एक का नाम था 
काउसिल आफ स्टेट और दूसरे का व्यवप्थापिका सभा । 
कांडसिल आफ्‌ स्टेट के अधिक से अधिक्र ६० सदस्यों में से 
३३ निर्वाचित तथा अधिक से अधिक २० सरकारी हो सकते 
थे । यह कांडसिल्न भारत की धनिकश्रेणी की प्रतिनिधि थी। ओर 
व्यवस्थापिका सभा, जनता की । व्यवस्थापिका सभा के अधिक 
से अधिक १४० सदस्य दो सकते थे, जिनमें से १०० निर्वाचित 
तथा २६ सरकारी होते थे । | 


-चोथा...सिद्धांत येंह था कि उपयुक्त परिवतेनों के लिये 
पालियमिंट के नियमन को जितना कम करने फी आवश्यकता हो 
उतना कम कर दिया जाय । इस सिद्धान्त के अनुसार इंग्लैण्ड में 
“इण्डिया हाऊस” की निगरानी करने को शक्ति में परिवरतेन 


शासन विवान का विकास प्र 


किया गया तथा, भारत मन्‍्त्री को पालियामेण्ट की ओर से 
अपना वेतन मिलने लगा । 

यहाँ हमने इस शासन-विधान पर टीका टिप्पणी नही करनी, 
बल्कि संक्षेप से १६१६ से लेकर १६३५ तक का इतिहास देना है। 
यहा केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि १६१६ के विधान ने देश 
की महत्वाकाँक्षाओं को सन्‍्तुष्ट नहीं क्रिया) भारत भर में इसके 
विरुद्ध मत प्रकट किया गया । उस पर कुछ निराशा ओर असन्‍्तोप 
को बढ़ाने वाली घटनाओं ने जले पर नमक का काम किया। इन्हीं 
दिनों रोलट बिल कानून बना था । इसके विरुद्ध भारत में इतनी 
हलचल मची कि पदञ्ञाब में “माशल ला” की घोषणा करनी 
पड़ी और ज्लियाँचाला बाग में गोली चलाई गई, जिससे सारा 
देश तड़प उठा। इसो काल में मुसलमान भी खिलाफत के प्रश्न 
पर छुव्ध हुए बेठे थे। उन्होंने मित्र राष्ट्र द्वारा ठुर्किस्तान के 
डुकड़े करने की नोति का विरोध करने के लिये देश भर सें 
एक आन्दोलन खडा कर दिया। इस स.री हलचल ने १६२९१ में 
गान्धी जो के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन का रूप धारण किया। 
तथा राष्ट्रीय कॉग्रेस ने नये कानून फे अन्तगेत स्थापित की गई 
सभाओं को बायकाट किया । 

तो भी, सब से प्रथम केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा ने--सिसमे 
गरम दल के कोई प्रतिनिधि नहीं थे--१६२१ के सितम्बर सास 
में इस एक्ट को बदलने के लिये एक ग्रस्ताव पास किया। तोन 
बष वाद, कॉम्रेस के बहुत से सुप्रसिद्ध नेताओं ने लेजिस्लेटिव 


श्८ भारतवषे स्वराज्य की ओर 


कि 


सभाओं में प्रवेश किया ओर वहाँ स्वराज्य दल को 
स्थापना की | इस असेम्बली ने, पं० मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व 
में, बहुमत से भारत में 'उत्तरदायित्वपूणं शासन की स्थापना 
करने के लिये एक गोलमेज कॉन्फ्रेस बुलाने का प्रस्ताव पास 
किया । सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया परन्तु, सर अल- 
क्जेण्डर मुड़ीमेन के-सभापतित्व में,१६१६ के एक्ट की जाँच करने 
के लिये एक कमेटी नियुक्त कर दी। इस कमेटी के अधिक 
सदस्यों ने, जिनमें सरकारी अफसर भी थे, यह मत प्रकट 
किया कि १६१६ का शासन विधान अच्छी तरह से चल रहा 
है । लेकिन अल्पसंख्यक सद्स्यां का मत इसके विरुद्ध था। उनके 
मत के अलुसार द्रेध शासनप्रणाली चल नहीं सकती । 
अतः उन्होंने बताया कि इस विधान का प्रयोग असफल रहा है। 
सरकार बहुमत से सहमत थी, अत्त: सरकार ने उस कमेटी के 
प्रस्तावों का समर्थेन करने के लिये एक प्रस्ताव पेश 
किया। लेकिन स्वराज्य पार्टी के नेता ने उस पर एक संशो- 
धन पेश कर एक गोल मेज़ कान्फ्रेंस बुलाने की आवश्यकता 
पर पुनः जोर दिया। १६१६ के शासन-विधान एक्ट के अनुसार 
अंग्रेज सरकार ने दस वष बाद भारत मे शिक्षावद्धि ओर उत्तरदायि- 
त्व पूर्ण संस्थाओं के विकास की जांच करने के लिये एक सरकारी 
कमेटी नियुक्त करनी थी। इस कमेटी का काम जांच करने 
के उपरान्त नये परिवतेनों के विषय में प्रस्ताव पेश करना भी था। 
साधारण तौर पर तो इसे १६३० में भारत में आना चाहिये 
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था, लेकिन भारतीय आन्दोलन के कारण यह कमेटी १६२७ 
में नियुक्तती गई ।इसका सभापति था सर जौन साइमन। 
लेकिन इस कमेटी ने भारतीय सान को और भी ठेस पहुंचाई, 
क्योकि इस कमेटी का एक सदस्य भी भारतीय नहीं था । 
परिणास यह निकला कि भारतीय उदारदल ने भी इसका बाय- 
काट करदिया। कांभ स ने तो ऐसा करना ही था | इसको उपरान्त 
१६३० में जब इस कमीशन को रिपोर्ट निकली-तो इसकी सभी 
ओर से निन्‍दा की गई | 

इसी बीच में मजदूर दल इंग्लैण्ड में--शासनाधिरूढ़ 
हुआ। मज़दूर दल की भारत के प्रति सह्ाजुभूति होने से भारतीयों 
में अब तक कुछ आशा बधोहुई थी । मज़्दूर सरकार ने लण्डत 
में वेल-मेज कान्फ्रेस बुलाने की घोषणा की तथा भारतोय 
नेताओं को भावी शासन विधान पर विचार-विनिमय तथा परामरे 
के लिये बुलाया । 

परल्तु, दुर्भाग्य से, ब्रिटिश सरकार के इस निम्चय में यह 
बात स्पष्ट नहीं की गई थी कि इस शासन विधान का, डर्दृश्य 
ओपनिवेशिक स्वराज्य होगा | अतः राष्ट्रीय काम्रे स ने इसका भी 
बायकाट किया, ओर दोवारा सत्याग्रह आन्दोलन चलाया, जिसमे 
हजारों तथा लाखों की संख्या में पुरुष तथा स्त्रियां ने जान 
चूफकर कानून को तोड़ कर जेलयात्रा को। 

नवम्बर को हितीय सप्ताह में प्रथम गोल मेज कान्फस 
सम्राट ज्ञाज पंचम द्वारा उद्घाटित को गई । प्रधान सचिव 


३० भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


श्री रेम्जे सैक़डानल्ड इसको सभापति चुने गये। कुछ भाषयों 
को अनन्तर कान्फ्रेंस को उपसमितियों में बाँठ दिया गया, 
ताक़ि बह विधान को विभिन्‍न पहलुओं पर रिपोट कर सके । 
दस सप्ताह को विचार विनिमय को बाद प्रधान सचिव ने नये 
विधान को निम्नलिखित सिद्धान्‍्तों की घोषणा को । 

१.--अखिल भारतीय संघ की योजना | 

२.--के न्द्र में उतर दायित्व 

३,--प्रान्तों मे पूर्ण-स्वराज्य 

४.--भारत को द्वित को लिये सेफगाई स 


कांफ्रेंस के समाप्त होने पर भारत सरकार तथा राष्ट्रीय 
कांग्रेस में समकोता कराने का प्रयत्न किया गया। इसके उपयुक्त 
वातावरण पैदा करने के लिये वन्‍्दी नेताओं को मुक्त कर दिया 
गया | वायसराय लाडे इरविन तथा महात्मा गांधी जी लम्बी 
बातचीत के बाद एक सममभोते पर पहुंचे । कांग्रेर मे सत्याग्रह 
के आंदोलन को चनन्‍्द कर दिया, सत्याग्रहान्दोलन के वन्‍दी छोड़ 
दिये गये, तथा लाड इरविन ने श्िटिश सरकार की अनुमति से 
घोषणा की-क़ि ह्वितीय गोल मेज काफ्रेस मे संघ-शासन 
को एक स्वीकृत सिद्धान्त माना जायगा ओर वहा केन्द्रीय 
सरकार में उत्तरदायित्व पूणं शासन दिया जायगा तथा 
रक्ता, वाह्य मामले, अल्प सख्यक जातियों की स्थिति आदि 
विषयों पर भारत के हित की दृष्टि से सेफ़गाडेज़ भी होगे | १६३९ 
के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने ' शोलमेज कांफ्रेस 
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को वायकाट करने का विचार छोड दिया । महात्मा गांधी को 
काग्रेस का एक मात्र प्रतिनिधि बना कर भेज्ञा गया । इन्हीं 
दिनो, इंग्लेग्ड मे मजदूर सरकार ने त्यागपत्र दे दिया तथा 
इसका स्थान “नेशनल गवर्नमेण्ट” ने लिया । इसमे अनुदार 
दल का बहुमत था । अब सेमुअल होर नया भारत मतन्नो 
बना | 

ट्वितीय गोलमेज काफ्रेस मे कोई निश्चय नहीं किये ज्ासके । 
रियासतों के राजाओं ने अपने अधिकारों की रक्षा की मांग ह्ी-तथा 
इस बात पर जोर दिया कि रियासत,निवासियों के प्रतिनिधि न चुने 
जायें अल्प-संख्यकजाति-समस्या का भी हल न होसका । इस 
पर रेस्‍्जे मेकडानल्ड ने घोषणा की “ब्रिटिश सरकार जितनी 
बुद्विमत्ता तथा न्याय शीलता से हो सकेगा इस समस्या को 
हल करेगी। राष्ट्रीय मत को रक्षा, विदेशों नोति आदि विप्ों 
के सेफगाडूस पसन्द न आये। कांफ्रेस के समाप्त हो ज,ने पर इस 
काये को जारी रखने के लिये भारत से वायसराय के सभापतित्व 
में एक विमशे समिति बनाई गई । अन्य उपसिसितियां भी 
सुवार-संबंधी अन्य समस्याओं की जांच करने के जिये, नियुक्त 
की राई । इनका कास भारत से दोरा करके मताधिकार, तथा 
निर्वाचन क्षेत्र बनाने तथा संघ की आशिक स्थिति आदि विषयों 
पर छान वीन कर अपनी रिपोर्ट देना था । 


महात्मा जी के भारत लोटने पर १६३२ के प्रारम्भ में ही 
सवैधाआज्ञामंग आदोलन फिर से प्रारम्भ हुआ | महात्मा गान्धी 


३२ भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


तथा अन्य प्रमुख नेता फिर से जेलों में डाल दिये गये । १६३२ 
में जेसा कि श्री रेम्से मेकडानल्डने घोषणा की थी--त्रिटिश सर- 
कार की ओर से “कम्यूवन्न अवार्ड” दिया गया। इससे 
भारतवप में व्यवस्थापिक समाओं में अल्पपंख्यक्र जातियों के 
लिये पृथक निर्वाचन निश्चत करके , मुप्तलमानों, सिखों तथा हरि- 
जनों के लिये प्रथक २ हज्ञक बना दिये गये। इस प्रकार प्रथक 
निर्वाचन पद्धति जारी की गई | घोष था के कुद् दिव बाद महा- 
त्मागांधी ने “कम्यूबल आवडे” को हरिज्ञन सम्बन्धी धारओ्रों को 
विरोध में आमरण उपवास प्रारम्भ करने की घोषणा को 
महात्मा जी को इस उपवास ने सारे देश भर में एक्र लदर सी 
उत्पन्न कर दी । ईंस के परिणाम स्वरूप, पूना-प कट हुआ जिसको 
अनुसार “कम्यूनल अवार्ड” को मुकाबले में हरित्ननों कों 
व्यवस्थापक सभाओं में दुगने स्थान मिले । लेकिन इनका 
चुनाव पृथक नित्रांचन पद्धति के अनुमार न कर सम्मिलित 
रूप में करने का निमश्चय किया गया | प्रत्येक हल्के के लिये हरिज्नन 
मिलकर चार उम्मीदवार चुन लेंगे। उन चारों मे से सामान्य 
निर्वाचन में एक हरिन्नन ले लिया जायगा । इस तरह एक ओर तो 
हरिजनों के स्थान सुरक्षित रहेगे दूसरी ओर वह हिन्दु जाति से 
पृथक न होंगे । 


१६३२ के अन्त में तृतीय गोल मेज्ञ कांफ्रेत का अविवेशन 
हुआ, जिस मे भिन्न भिन्न उपसमितियों की रिपो्टों की ज्ञांच कर 
कांफ्रेंस ने अपने निण्ेयों को ब्रिटिश सरकार के आगे पेश कर दिया। 
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किया । उन पर विचार कर के मार्चे १६३३ मे 5्हाइट पेपर? प्रका- 
शित किया गया । इस में त्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन विधान 
में सुधार करने के लिये अपने प्रस्ताव उपस्थित किये | कुछ दिनोंके 
बाद पार्लियामेंट के दोनों भवनों से कुछ सदस्य लेकर एक संयुक्त 
कसेटी बनाई गई | इसका काम “5ह्वाइट पेपर” पर भारतीय प्रधि- 
निधियों की सहायता से विचार करना था। लाई लिनलिथगो 
इस कमेटी के सभापति थे । इस कमेटी ने एक बड़ी-सी रिपोर्ट 
पेश की । 

इस के बाद त्रिटिश सरकार ने इतने लम्बे चोडे विचार 
विनिमय के परिणाम को क्रियात्मक रूप देने के लिये पार्तियामेंट 
में एक बिल पेश किया, जो कि १६१५ के सितम्बर में कानून 
बन गया | 

इस नवीन विधान के मुख्य सिद्धाल्त थे-- 

प्रथम--रियासती भारत तथा त्रिटिश भारत का एक 
अखिल भारतीय संघ 

हदिीय--संघ के केन्द्र में किसी सीसा तक उत्तरदायित्व 
सिद्धान्त का स्थान । ( इसके साथ ही पर्याप्त सेफगाडेस भी रक्खे 
गए । गवनेर जनरल के हाथों में भारी संख्या में शक्तियां 
तथा विशेष उत्तरदायित्त्र दिये गये हैं ।) 

तृतीय--आ्रन्तों में पूर्ण स्वराज्य । 

( यहां भी गबनेर को भारी संख्या में शक्तियां तथा विशेष 
उत्तरदायित्व दिये गए हैं |) 


(३) 
» शासन विधान के कुछ सिद्धान्त 


ऊपर के विवरण से यह बात पता चल मई होगी कि 
भारतीय शासन विधान के अध्ययन मे हमने मुख्यतया इसके 
तीन अंगो को समझना है। प्रथम अज्ञ-ंग्लैर्ड में भारतीय 
शासन-सूत्र, दूसरा, केन्द्र तथा तीसरा. .प्रान्तीय सरकारें | लेकिन 
इसके पूर्व कि हम तीनो विषयों पर छुछ पिस्तार से कहे, यहाँ 
व्यवस्थापिका सभा तथा संघ शासन के सिद्धान्तों पर कुछ कहना 
आवश्यक है, ताकि पाठक इसके बाद लिखे जाने वाले प्रष्ठों को 
समझ सके ओर उन पर अपने विचार बना सके। 


व्यवस्थापिका सभा-- 

इस शीषेक के अन्तगेत हमने चार मुख्य बातों पर विचार 
करना है, प्रथम, यह देखना हैं कि आधुनिक शासनविधानों में 
व्यवस्थापिका सभाओं का क्या महत्व है, दूसरे इनके काये क्‍या 
हैं। इसके वाद सताधिकार तथा निर्वचकमण्डल के विषय पर और 
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अन्त मे व्यवस्थापिका सभा की दो भवनों पद्धति पर विचार 
करना है । 

लोकतन्त्र तथा प्रजञातन्त्र के नाम से सभी परिचित हैं। 
शब्दाथे इसका है--लोगो का राज्य | लेकिन लोगों का राज्य 
कैसे होता है--यह सभी लोग नही जानते । लोक॒तन्त्र के आदशे 
को क्रियात्मक रूप देने का ओय अंग्रेजों को है। यह कार्य कोई 
एक बार बेठकर छुछ दिनों या मासों या वर्षों में नहीं हुआ, बल्कि 
इसके विकास द्ोने मे शत्ताब्दियाँ लगी। हमने यहां इस विकास 
का इतिहास नही देना । केवल लोकतन्त्र को क्रियात्मक रूप में 
लाने के ढंग का वर्णन करना है। यह तो सभी समझ सकते हैं कि 
शासन के कारये में सारी की सारी जनता भाग नहीं ले सकती | इस 
समस्या को हल फरने के लिये प्रतिनिधि प्रणाली की आवश्यकता 
पड़ी । अर्थात्‌ सारे देश को कुछ भागों मे विभक्त कर दिया जाता 
है । प्रत्येक हल्के से प्रतिनिधि भेजे जाते हैं | उनकी एक या हो 
कारसिलें बनती हैं--_डप्रला हाऊस तथा निचला हाऊस । निचले 
हाऊस के वहुमत दल से से इस दल का नेता मन्त्रियों को चुनता 
है | यही मन्त्रिमण्डल कहलाता है । यह मन्त्रिमण्डल सारे देश के 
शासन के लिये व्यवस्थापिका सभा की अनुमति से सामास्य 
नीति को स्थिर करता है | इस नीति को शासक विभाग 
(०६९०ए(१९७) कार्यरूप में ल्ञाता है। इस प्रकार देश के शासन 
पर मन्त्रिमए्डल का, मन्त्रिमए्डल पर व्यवस्थापक सभा का, 
तथा व्यवस्थापक्र सभा पर लोगो का अश्ुत्व होता है । इस 


8६ भारतवप स्व॒राज्य की ओर 


पद्धति को प्रतिनिधि सचात्मक--या “पारलियामेन्ट्रो शासन- 
_विधान-कहते-हैं.। 
इस संक्षिप्त विवरणा देने का अभिम्राय प्रजातन्त्र में व्यवस्था- 
पिक सभा के महत्व का निर्देश कराना है। प्रहले व्यवस्थापक सभा 
का काम देश के लिये-कानून बनाना ही होता था। परन्तु अब 
उससरल स्थिति से बढ़कर इसका कार्य शासन पर सामान्य निय- 
न्त्रण करना भी है । 

«उत्तरदायी शासन की घुण्डी है--शासकवगे पर व्यवस्थापिका 
सभा का पूर्ण नियन्त्रण | अतः लोकतन्त्र शासन में उत्तरदायी 
शासन क्रो जाँचने की कसोटो है--व्यवरस्थांपिका सभा की शक्तियाँ 
तथा काये । आधुनिक व्यवस्थापिक सभाओं का काये केवल कानून 
बनाना ही नहीं, बल्कि आवश्यक धन को व्यय फरने का अनुज्ञा 
देना, सन्त्रियों को एक प्रकार से चुनना, मन्त्रिमएडल की नीति 
पर नियन्त्रण, उनके काये पर निगरानी रखना तथा उसमे आवब- 
श्यक परिवर्तेन करना । यदि मन्त्रिमण्डल् की नीति प्रतिनिधियों 
को ठीक न जंचे ओर मन्त्रिमर्डल अपनी बात पर अड़ा रहे 
तो उसे हटाया तक जा सकता है । एवं, यद्यपि व्यवस्थापिका सभा 
शासन काये की देनिक कारंवाद्दी का निरीक्षण नही करती त्तो 
भी शासन के तथा राष्ट्र नीति के सामान्य सिद्धान्तों का निशेय 
उसी के हाथो मे रहता है । ऐसे शासन को उत्तरदायी शासन कहते 
हैं। ऐसे शासन के लिये ही भारतीय मांग कर रहे हैं। अतः किसी 
भी शासनविधान में प्रज्ञातन्त्रत्व तथा उत्तरदायित्व को मापने के 
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लिये यह देखना होगा कि उस विधान में व्यवस्थापिक्रा सभा का 
शासक-बग पर कितना प्रभाव है | 

व्यवस्थापिका सभा के कार्यों को तीन भागों में विभक्त किया 
जा सकता है--कानून बनाना, शासन की देख-भाल करना तथा 
आयब्यय पर नियन्त्रण रखना। अर्थात्‌ देश मे जो भी कानून 
लागू हों, ज्ञिनका पालन जनता ने करना होता हो तथा 
जो कानून कचहरियों में चलते हैं, वे सत्र इस सभा में पास 
होने चाहिए । 

शासन की. देख-भाल कई उपायों से की जाती है । सावेज्ञनिक 
महत्वशाली विषयों पर अपने स्पष्ट मत को प्रकट करने के लिये 
सभा अस्ताव को पास करा देती है। इससे कानून बनाते समय की 
पेचीदगी से मुक्ति होसकती है। यद्यपि ऐसे प्रस्ताओं का कानून की 
दृष्टि मे महत्व नहीं होता, तो भी यह शासकवगे को पथर्निदेश करने 
का कारये अवश्य करते हैं। यदि शासकवर्ग अधिक अड्यल दो 
आर वह सदस्यों के मत का तिरस्कार करे तो सरकार पर अबि- 
श्वास का प्रस्ताव पास कर उनको होश में लाया जा सकता है। 
अविश्वास के प्रस्ताव के पास हो जाने पर उत्तरदायी शासकवर्ग 
को शासन काये से हटा दिया जाता है और नया मन्त्रिमए्डल 
बनाया जाता है। ओर यदि कोई विशेष घटना हो जाय, जिसका 
सावेजनिक हित से सम्बन्ध हो तो सरकार का ध्यान 
उस पर खींचने के लिये स्थगित-प्रस्ताव पेश किया जा सकता 
है। तथा शासन के क्रिसी विभाग के रूटीन कार्य के विषय में 


चन् 


श््८ भारतवषे स्वराज्य की ओर 


जानकारी श्राप्त करने के लिये श्रभ्न तथा पूरक प्रश्न पूछे जासकते 
हैं। इससे शासन कार्य की गड़बड़ी को लोगों के सन्मुख 
लाया जा सकता है । 
व्यवस्थापिका सभा का तीसरा मुख्य काये है, आय-व्यय का 
नियन्त्रण तथा निरीक्षण । वास्तव में यह्‌ लोकतन्त्र का एक सार 
है, क्योंकि जेसे शरीर के लिये श्वासप्रश्वास की आवश्यकता है, 
बेसे ही एक. राष्ट्र को धन की आवश्यकता है। इस अधिकार को 
प्राप्त करने के लिये, इंग्लैंड चिरकाल तक, विशेषतया ब्रिटिश 
इतिहास के रूटू-अटै-काल में लोगों तथा इंग्लेए्ड के राजाओं 
में भारी संघ रहा। अब तो इंग्लेण्ड में पालियामैंट का ही 
आर्थिक मामलों मे अखण्ड प्रश्ुत्व है। शासक-बग केवल उत्तना 
ही व्यय कर सकते हैं, जितना पार्लियामेंट पास करे। वास्तव मे 
उत्तरदायी शासन की परीक्षा के लिये व्यवस्थापिका सभा का 
अआय-व्यय पर नियन्त्रण एक कसोटी है । 
> मंवाधिक्वार तथा निर्वाचक-मण्डल ह 
प्रजातन्त्र शासन का अन्तिम आधार है, निर्वाचन पद्धति । 
अतः आदशेस्थिति मे तो प्रज्ञातन्त्र में सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को 
वोट देने का अधिकार होना चाहिये ओर जहां तक हो सफे, कम 
से कम व्यक्तियों को बोट के अयोग्य समझा जाना चाहिये । किन 
व्यक्तियों को वोट नहीं मिलना चाहिये । इस प्रश्न के उत्तर पर 
प्रजातन्त्र का प्रजातन्त्रत्व निभेर है। इस काये के लिये कुछ 
अयोग्य व्यक्ति तो स्पष्ठ ही हें-जेसे बच्चे, लड़के, पागल, अपराधी, 
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दिवालिये। पहले तो प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन में स्त्रियों, 
निधेनो, अमजीवियों, तथा मजदूरों को भी वोट का अधिकार 
नहीं दिया जाता था । लेकिन आधुनिक काल में ऐसा करना ठीक 
, नहीं माना जाता | अब तो मताधिकार के लिये ज्ञाग्दाद, टेक्स 
तथा शिक्षासन्बन्धी शर्तें होती हैं | कुछ पाश्चात्य देशों ने ज्ञायदाद 
की शर्ते भी हटा दी है। नेहरु रिपोर्ट ने भारत से सभी 
वालियों को मताधिकार देने के प्रस्ताव का समर्थन किया था । 
भारत में मताधिकार प्राय, जायदा३, जाति तथा विशेष 
हितों की शर्तों पर दिया जाता है। भारत में इसके अतिरिक्त 
निर्वाचक-मण्डल भी इन्ही वातों को ध्यान में रखकर बनाये जाते 
हैं। सामान्य निर्वाचक-मण्डल मे किसी प्रकार के जातीय सेद का 
विचार नहीं क्रिया जाता । भारत मे ऐसे मण्डज्न नहीं हैं।कुछ 
थोड़ा-बहुत सामान्य-मण्डल् से मिलते-जुज्ञते निर्वाचक-मण्डल 
गे र-मुस्तलमानी हें । इनमे हिन्दु, पारसी, ईसाई आदि सभी वोट 
देते हैं | इन मतदाताओं को केवल जायदाद की शतते पूरी करनी 
होती है, ओर किसी विशेष हलके में निवास करना होता है। 
साम्प्रदायिक निर्वाचनमण्डलों में किसो विशेष सम्प्रदाय के 
व्यक्ति को ही प्रतिनिधि चुने ज्ञाने का तथा प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार प्राप्त होता है । भारत में प्रथर्‌ निर्वाचन पद्धति के अजु- 
सार मुसज्ञसानों, सिक्खों तथा कई नगरो में यूरोपिअनों का चुनाव 
होता है । इन दोनों पद्धतियों को मिलाया भी जा सकता है-- 
जिसमें संयुक्त निर्वाचन पद्धति के साथ विशेष जातियों के लिये 
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विशेष स्थानों की संख्या सुरक्षित रखी जाती है | उदाहरण 
के तौर पर एक हलके को लीजिये, जिस में से तीन 
प्रतिनिधियों में से एक स्थान सुसल्लमान को मिलता है । 
इस अवस्था में यदि सब्र से अधिक वोट प्राप्त करने वाले प्रथम 
तीन व्यक्ति हिन्दु हों तो दो स्थान तो हिन्दुओं को दिये जायेंगे 
ओर तीसरा स्थान उस मुसलमान व्यक्ति को दिया जायेगा जो 
मुसलमान उमीदवारों मे से सब से अधिक बोट प्राप्त करें। ओर 
यदि सब से अधिक बोट ग्राप्त करने वाले प्रथम तीन मुसलमान 
हों तो वीनों स्थान मुसलमानों को मिलेगे । भेद इतना ही होता है 
कि पृथक निर्वाचन-पद्धति मे उमीदवार को केवल अपनी ज्ञाति के 
की दृष्टि मे अपने को योग्य सिद्ध करना होता है, परन्तु संयुक्त _ 
निर्वाचन में उसे सभी लोगों मे स्श्रिय होना होता है । 

इसके अतिरिक्त व्रिशेष निर्वाचक-मण्डल भी होते हैं। 
इन द्वारा देश के ज़मीदार, व्यापार-व्यवसाय तथा विश्व- 
विद्यालय आदि अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। इस विशेष निर्वाचन 
से देश के उन विशेष हितों को--जो कि राष्ट्र के जिये उपयोगी 
हों--प्रतिनिधि भेजने का अवसर मिलता है | भारत से कुछ विश्व- 
विद्यालयों को, तथा यूरोपियन व्यापार संघ, भारतीय व्यापार- 
संघ आदि संस्थाओं की अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
दिया गया है। यहां एक वात और भी । ९६९६ के 
एक्ट के अनुसार-६० लाख व्यक्तियों को मताधिकार मिलना था। 
लेकिन १६३५ के एक्ट से ३ करोड़ व्यक्तियों को वोट दे दिये हैं । 
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पृथक निर्वाचन पद्धति क्‍यों ? 
भारत में यह पद्धति, सर्वेश्रथम, १६०६ मे _मिण्टोमोर्ले 
सुधार के अन्तर्गत आरस्म की गई थी। इसका उद्देश्य सारत में 
अल्पसंख्यक जातियों के हितों की रक्षा करना था। प्रजातन्त्र में 
सब से बड़ी त्रुटि है-बहुमत से अल्पसंख्यक जातियों को 
भय । क्‍यों कि बहुमत वाली जातियां आ्राय: अण्नी संकुचित भाव- 
नाओं के कारण अल्पमत वाले लोगों की पर्वाह नहीं करतीं, और 
शासन कार्य मे पक्षपात से काम लेती हैं। ब्रिटिश सरकार की 
दृष्टे में भारत जेसे देश मे इस भय के लिये विशेष स्थान है । क्योकि 
यहां विभाग केवल राजनीतिक तथा सामान्षिक विचारों से ही 
नहीं, बल्कि धर्म, जातीय, तथा ऐतिहासिक कारणों से भी हैं। 
मोर्तें साहय को इसका सब से अच्छा उपाय १६०६ में प्रथक- 
निर्वाचन पद्धति ही सूमा । 
परन्तु इस से राष्ट्र की राष्ट्रीयता को हानि होती है, क्योंकि 
प्रथक्‌ निर्वाचन में प्रथक्‌ प्रथक्‌ दलों की विभिल्नता पर अधिक 
जोर दिया जाता है, जिससे उप्त देश के बसने वाले संगठित्र होने 
के स्थान पर एक दूसरे से शंकित रहते हैं । एक दूसरे के पड़ोसी 
बनने के स्थान पर ग्रतिद्वन्दी तथा शत्रु बन जाते हैं। इस पद्धति 
में कट्टर व्यक्तियों के चुने जाने की अधिक सम्भाववा होती 
है । प्रथक्‌ निर्वाचन से चुने जाने के कारण, इन जातियों के 
प्रतिनिधि केवल साम्प्रदायिक हितों का ही ध्यान रख कर अपने 
निर्वाचक मण्डल की दृष्टि मे सर्वे्रियता प्राप्त करना चाहते हैं । 
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* ऐसी अवस्था मे वह राष्ट्रीय हितों की परवाह नहीं करते । लेकिन 
अब तो साम्श्रदायिक निर्वाचन पद्धति भारतीय शासन विधान का. 
स्थिर अद्ग वन गई है । 
व्यवस्थापिका सभा के दो भवनों की पद्धति 

५ इस पद्धति के अनुसार व्यवस्थापिका सभा के दो भवन होते 
हैं। इन दोनों भवनों के प्रथक्‌ प्रथक निर्वाचक्त मण्डल दोते हैं। 
इनकी शक्तियां, तथा राजनीतिक पद एक जेते नहीं होते। 
उपरले हाउस मे देश के धनिक वर्ग तथा ज़मीदारों आदि के प्रतिनिधि 
रहते हैं । नीचला हाउस जनता द्वारा निर्वाचित होता है।इस 
लिये इसके अधिकार भी अधिक होते हैं | क्योंक्रि उपरले हाऊस 
के सदस्य सम्भ्रान्त व्यक्ति होते हैं, अतः वह राष्ट्र क्रे सभी अब्जों 
की आवश्यकताओं को नही समझ सकते, इसीलिये उनके हाथो मे 
अथेनीति और आयब्यय सम्बन्धी क्षेत्र मे अधिकार नहीं दिया 
ज्ञाता । इन प्रश्नों पर प्रायः स्वेत्र निचले हाऊस का निर्णय अन्तिम 
होता है । 

इस विषय पर--कि व्यवस्थापिका सभा के दो भवन हो ने चाहिये 
यानहीं--राजनीतिक विचारकों में मतभेद है। कई राजनीति शा- 
स्त्रज्ञ उपरले हमऊस को निरथेक सममभते हैं, क्‍योंकि इससे शासन 
काये मे पेचीदगी बढ़ती है, अतः इससे राष्ट्र के बहुमूल्य समय, 
धनादि की हानि होती है। भारत में १६१६ के एक्ट से केन्द्र में दो 
भवनों की व्यवस्थापिका सवा बनाई गई । अब नये एक्ट के अन्त- 
गेत कुछ प्रान्तों में भी ऊपरला हाऊस बना दिया गया है, ताकि वह 
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निचले हाऊस के प्रस्तावों मे परिवर्तन तथा संशोधन कर सके । 
_ लेकिन भारतीय राष्ट्रीय विचार वाले इसे भारतीय प्रगति में एक 
बाधा मानते हैं । 
संघ शासन. 
जेसा कि प्राय: विदित ही है, लोकतन्त्र का सिद्धान्त ईसा 
से पहले भी इतिहास में प्राचीन भ्रीस की कतिपय जातियों मे तथा 
भारत में लिच्छवि आदि जातियों में मिलता है। लेकिन संघ शासन 
एक नवीन संस्था है। इसका नामकरण संस्कार एक प्रकार से 
_१७८७ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के स्वतन्त्रता प्राप्त करने के 
अवसर पर ,हुआ था। संघ शातलन की आवश्यकता परिस्थितियों 
ने पंदा की | आवश्यक्रता का कारण था स्वतन्त्र छोटे छोटे राज्यों 
का पड़ोस । ये छोटे छोटे राज्य एक ओर अपनी स्वतन्त्रता को 
छोडना नहीं चाहते थे ओर दूसरी ओर वे विदेशी आक्रमणों से 
अकेले अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। उस पर आधुनिक थुग में 
आशिक हितों के लिये बड़े राष्ट्र तथा एक नीति का होना लाभदायक 
होता है । ऐसी परिस्थितियाँ संयुक्त राप्र अमेरिक्रा, कैेनेडा तथा 
आस्ट्रेलिया मे पैदा हुई'--अतः वहां संघशासन स्थापित करने 
की आवश्यकता पड़ी । 
सुप्रसिद्ध विधान शास्त्रज्ञ डाइसे ने संघशासन स्थापित 
करने के लिये दो अवस्थाओं का होना आवश्यक साना है | एक 
तो यह कि जो राष्ट्र या प्रान्त अपने आपको संघशासन के 
अधीन करना चाहें वे जातोय, ऐतिहासिक आदि किसो भाव के 
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कारण सम्पयी संघ को एक राष्ट्र के रूप में जान सके | ताकि उन 
पर एकराष्ट्रीयता की मुद्रा लग सके दूसरे वे संघ (५7॥07) 
के इच्छुक हों, एकता (प7[7) के नहीं । अर्थात्‌ एक ओर तो 
वे अपनी स्वतन्त्रता सुरक्षित रख सकें, और दूसरी ओरे राष्ट्रीय 
कार्यों के लिये वे एक साथ जुट सके। 

इस विधान के बनाने के लिये, स्वतन्त्र राष्ट्र अपने 
प्रभुत्व के छुछ विभाग को संघ के हाथों में सोंपना स्वीकार करते 
हैं। वस, उसी सीमा तक आसल्तरिक मामलों में वे संघ के सीधा 
अधीन रहेंगें । ऐसी अवस्था में भविष्य के झगड़ों को 
रोकने के लिये इस विधान को विस्तारपूवेंक लिखा जाता 
है| विशेषतया इसमे प्रभुत्व के जिस भाग को छोटे र प्र संघ 
को सोंपा जाता है, उसको स्पष्टतया लिखा जाता है। तो भी ऐसे 
विधान में, विधान की व्याख्या पर झागड़ाइने की काफ़ी गुझ्ा- 
इश रहती है। इन झगड़ों को निबटाने के लिये फ़िडरल कोटे 
की आवश्यकता पड़ जाती है। इस कोर्ट का काम संघ के सदस्य 
प्रांतों से; तथा एक सदस्य प्रान्त का दूसरे सदस्य प्रान्त के बीच 
भंगड़ा निपटाना होता है। 

ऊपर के विवरण से यह पता चल गया होगा कि संघ 
शासन की मुख्य विशेषतायें क्‍या क्‍या हैं । पहली बात तो विधान 
की. प्रमुखता है,.क्योंकि संघशासन का अस्तित्व ही इससे है। 
कि इस प्रसंग मे कतिपय बातों को नोट करना चाहिये। एक तो 
यह विधान लिहित, तथा अपरिवरतेनीय होता है। दूसरे, संघ के 


है 
शासन विधान के कुछ सिद्धान्त ष्५्‌ 


सदस्य प्रान्तों मे जितनी व्यावस्थापिका सभाएं होती हैं वे संघ की 
व्यवस्थापिकरा सभा के अधीन होती हैं | तीसरी वात शक्तियों का 
संघ के सदस्य विभागों में बांटना फिडरल कोट का नियमों की 
व्याख्या करने का सवेमाननीय अधिकार । शक्तियों को बांटते समय, 
जो शक्तियां सम्पूरो राष्ट्रके दितके लिये आवश्यक द्वोती हैं उन्हे संघ 
अधीन कर दिया जाता है। तथा स्थानीय आन्तरिक आव- 
श्यकताओं के लिये जिन शक्तियों को जरूरत द्वोती है, वे प्रान्तों 
के पास ही रहने दी जाती हैं | 

अगले अध्याय में भारतीय शासन विधान का वितरण देना 
है। इसको हम तीन भागों से विभक्त करेगे--इग्लैण्ड में, 
केन्द्र मे तथा प्रान्नों से । परन्तु इस क्रम को कुछ बदल 
दिया जायेगा । सत्र से प्रथम केन्द्र के सम्बन्ध में अर्थात्‌ 
भारतीय संघ शासन पर लिखा जायेगा। उसके वाद प्रास्तो पर 


ओर सबसे अन्त में इग्लैएड से सचालित होने वाले भारतीय 
शासन. -पर | यहा यह भो बता दिया जाय कि १६३४ के एक्ट मे 


भारत मन्‍त्री के अधिकार १९वें अध्यायों में दिया गये हैं। ऐसा 
क्‍यों किया गया यह अउने आप बाई में पता चल जायेगा। 


लत आनत न 


(४) 
ख्रखिल भारतीय संघ 


यहां हमने नवीन विवान के प्रथम सिद्धांत--अर्थात्त्‌ रियासती 
तथा ब्रिटिश भारत के अखिल भारतीय संघ के विषय को 
लेना है। 


अंग्रेजों ने सारे भारत को अपने साम्राज्य मे नहीं मिलाया 
था, इसी लिये नक्शे मे आज भारत के दो भाग नजर आते हैं, एक 
पीला तथा दूसरा लाल, अर्थात्‌ रियासती तथा त्रिटिश। लेकिन यह 
तो एक ऐतिहासिक घटनामात्र है। इन देशी राजाओं के पूर्वेत्न था| 
तो स्वतस्त्र राजे थे या शक्तिशाली सचिव, शासक वा' सेनापति । 
१८प्त्रीं तथा १९वीं शताब्दी के राजनीतिक बवर्डर के सनन्‍्मुख बहुत 
से ऐसे महत्वाकांक्तियों का नाश होगया। केवल वही जो कि उस 
ववण्डर के आगे ऋकने की बुद्धिमत्ता रखते थे-अपने गौरव 
तथा राजनीतिक अधिकारों का मूल्य देकर झपने आपको बचाये 
रख सके । 


अखिल भारतीय संघ प्र 


परन्तु रियासती तथा त्रिटिश भारत के इस होथ के दोते 
हुए भी भारत, वास्तव मे, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, बहुत दृद तक 
_ एक ही देश है। आूगोल की दृष्टि से तो वह एक है ही । ऐनिद्ासिक 
इृष्टिकोण से, चन्द्रगुप्त, अशोक, अकबर आदि सम्राटों के काल 
में वढ एक रह चुका है। रियासती तथा त्रिटिश भारत की जनता 
ज्ञाति तथा धर्मे की दृष्टि से एक जसी हैं। सम्पूर्ण भारत की 
आर्थिक समस्याएं भी भिन्न नहीं। तथा राजनीतिक इृष्टि से सम्पृगो 
भारत अंग्रेजों के अधीन है। उस पर राष्ट्रीय भावन' भी जनता 
में जायृत हो चुकी है । ऐसी अवस्था में संघशासन की वांच्छनीयता 
स्पष्ट हो जाती है। ऐसा विचार ओऔ मौस्टेगु के मनमें भी था। 
_बटलर कमेटी ने तथा साइमन कमीशन के सामने भी ऐस्ता विचार 
था। लेकिन यह कभी उनके मन में न था कि यह बात इतना 
शीघ्र बेघानिक रूप धारण कर लेगी, क्योकि, तव यह सम्भव 
प्रतीत नहीं होता था कि रियासती नरेश भी इसमें प्रवेश करना 
चाहेंगे। वे प्रवेश क्‍यों नहीं करना चाहते थे ? 
इस्त विषय को समभने के लिये हमें रियासतों की तथा 
प्रान्तों की वेधानिक स्थिति की जांच करनी होगी | रियासतोा की 
वेधानिक स्थिति वड़ी अज्ञोव-सो है। उनकी राजनीतिक स्ततन्त्रता 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में स्वीकार नहीं की जाती । उनके रचा तथा 
बाह्य मामले तो ब्रिटिश सरकार के हाथों में है, लेकिन आन्त- 
रिकर सामल्ों मे कई स्थासती राजाओं को सम्पूर्ण शासनके 
अधिकार प्राप्त है। आन्तरिक ज्षेत्र में भी, कुशासन के समय, 


शर्ट भारतवर्ष स्व॒राज्य की ओर 


ब्रिटिश सरकार हस्ताक्षेप कर सकती है। लेकिन ऐसा प्रायः 
नहीं किया जाता । यद्यपि जनत्र कभी हस्ताक्षेप किया जाता है 
तो बह प्रभावरहित नहीं होता। सम्राट्‌ की ओर से यह निय- 
न्त्रण सम्राद्‌ का ग्रतिनिधि वायसराय तथा भारतसरकार क्रिया 
करती थी । 
इधर में रेगुलेटिंग एक्ट और विशेषतया १८३३ तथा 
१८४८ के कानूनों ने, ब्रिटिश भारत में एक अति केन्द्रित शासन- 
प्रणाली स्थापित कर दी थी । सम्पूर्ण फोजी तथा सिविल 
अधिकार इसके हाथ में थे। शासन की सुगमता के लिये प्रास्तों 
को वनाने की आवश्यकता पड़ी ओर चहां प्रान्तीय शासन की 
स्थापना भी की गई, लेकिन उनको यह सारे अधिकार केन्द्रीय 
सरकार से मिले थे। प्रान्तीय सग्कार वही काये कर सकती थी 
जिन के लिये उन्हे केन्द्रीय सरकार से आदेश मिलते थे | लाड 
समेयोने सन्‌ १८७० मे अधिकार विभाजन (१७0७७ ६॥:8]3807) 
प्रारम्भ किया। यह विभाजन मोण्टफ्रोटे सुधार के समय काफी 
हद वक पहुंच गया था, लेकिन ऐसा होने पर भी प्रान्तों को कोई 
नई बेधानिक पद॒वी नहीं मिली। केन्द्रोय सरकार ही भारत के 
शासन के लिये उत्तरदायी थी। श्रान्तीय स(्कार तो केवल केन्द्रीय 
सरकार की एजेण्ट-मात्र थी। 
इस प्रकार आन भारत मे दो अड्ड हैं, जो राजनीतिक भारत 
को बनाते हैं । एक अडद्भ तो इनमें से आन्तरिऋ मामलों में स्वतस्त्र 
है। अतः इस अड्ठ को अजित भारतोश्र संघ मे अ्वेश करने के 
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लिये अपने अधिकारों के कुछ भाग का त्याग करना पड़ेगा दसरा 
अद्ज ब्रिटिश प्रान्तीय सरकारे हैं, जिनको केन्द्रीय सरकार से 
अधिकार मिले हैं ओर जो कफ्रेल्द्रोय सरकार की इच्छानुसार 
घटाये अथवा बढ़ाये ज्ञा सकते हैं । उन्होंने तो संघ में अवेश होने 
के लिये कुछ भी नहीं छोड़ना । उनके पास अपने अधिकार हैं ही 
कौन से, जिनको उन्होंने छोड़ना हो । वल्कि संचशासन में प्रवेश 
करने से उन्हें तो एक नई बेधानिक पदवो प्राप्त हो जायगी | 


इस अवस्था में रियासतें संघ में प्रवेश करने से किककतीं थीं । 
उनको प्रवेश करने के लिये कोई बाधित भी नहीं कर सकता । 
एक और वात भी थी। रियासतों के सम्बन्ध में सम्राट के 
स्थान पर वायसराय तथा भारत सरकार सम्राट की परामऊंट 
(?&।'०॥07०णा) शक्ति का प्रयोग करते थे | अब्र तक 
भारतसरकार का रूप तो नोकरशाही था। लेकिन ब्रिटिश 
भारत में राज्ञनीतिक प्रगति के साथ-साथ भारतसकार के 
स्वरूप से भी परिवर्तन आना था, इसे अपना नोकर शाह्वीरूप 
छोडकर उत्तरदायी रूप धारण करना था। उत्तरदायी रूप की 
प्राप्ति पर भारतीय रियासतों पर ( चाहे परोक्ष रूप में ) भारतीय 
ज्ञनता का नियन्त्रण हो ज्ञाना था। यह रियासती नरेश भला 
कैसे पसलद कर सकते थे। इसलिये उनके कहने पर बटलर कमेटी 
बेठाई गई, जिसने यह निश्चय किया कि रियासतों का सम्बन्ध सीधा 
; सम्राट से है, भारतीय सरकार से नहीं। दूसरी बात इस कमेटी 
ने यह कह्दी कि रियासतों को, बिना उनकी अपनी सर्जी के 


घ्र० भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


ब्रिटिश भारत म नई उतरदायी सरकार के साथ किसी प्रकार से 
सम्बद्ध न किया जाये | यह १६२७ की बात है | 

गोलमेज कॉफ्रेस पर क्रिसी को यह आशा न थी कि 
रियासते संघ में प्रवेश करना स्वीकार करेंगी। अतः सभी को, 
रियासती नरेशों के संघ में प्रवेश करने के निश्चय को सुन कर 
अचम्भा हुआ था । इसका विशेष कारण था । ब्रिटिश सरकार 
ने भारतीय जनना को सन्तुष्ट करने के लिये कुछ अंशों में केन्द्र 
में उतरदायित्व देना था। लेकिन इस बात से वह घबराती भी 
,थी। यदि किसी प्रकार से केन्द्र मे अनुदार दल का बहुमत 
कायम हो जाता, तो उनको घबराने का कोई कारण न रहता। 
.भारक्केस आफ रीडिछ्ल के शब्दों में “यदि संघशासन मे भारतीय 
नरेश प्रवेश करें तो में भारत को कुछ सेफ़गार्डज के साथ उत्तर- 
दायी शासन देने को तेयार हूँ)” इसलिए बटलर कमेटी की 
रिपोर्ट मे तीसरी वात यह है कि इस विधान में परिवर्तन करने का 
त्रिटिश पालियामेण्ट को ही अधिकार है। 


चोथी बात फ़िडरल व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवन 
निर्माण करने के सम्बन्ध में हैं।आम तौर पर निचले हाउस मे 
संघ के सभी सदस्यों को आबादी के अनुपात से स्थान दिये जाते 
हैं तथा ऊपरले हाऊस मे राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से सभी 
को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है । लेकिन यहां 
इस सिद्धान्त का प्रयोग नहीं क्रिया गया । यहां तो व्यवस्थापिका 
सभा के उपरले हाऊस के लिये सीधा चुनाव होता है तथा निचले 


हा हॉ३53७ 9 >> अजलनन के. 
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हाऊस के लिये परोक्ष ढंग से--तथा साम्प्रदायिक पद्धति का 
अनुसरण करते हुए। इसके फल स्वरूप, संघ-शासन स्थापित 
करने के उद्देश्य--अर्थात्‌ भारत, की सहज एकता तथा राष्ट्रीय 
भावना की दृष्टि से--को एक प्रकार से द्वानि पहुंचती है । 

पांचवीं बात यद्द है कि यह नाममात्न को ही संघ-शासन है | 
चास्तव में यह श्रति केन्द्रित सरकार है। और तो और, प्रान्तीय 
विषयों पर भी गवनेर जनरल का नियन्त्रण रहता है। अत 
एक तरह से प्रान्तीय सरकार भी पर्णोतया ,उत्तरदायी नहीं | 

उस पर अतिरिक्त शक्तियों ( ।.080 प्रक'ए 00९१७ ) के 
विषय में निणेय करना गवनेर जनरल की विवेचनात्मक शक्तियों 
के अन्तगंत कर दिया गया है। 

एक अज्ञीब बात यह है कि रियासत के प्रतिनिधि तो 
त्रिटिश, भारतीय कानून बनाने के समय बोट दे सकते हैं। लेकिन 
रियासती मासलों पर विचार करते समय ब्रिटिश भारतीय श्रति-' 
निधियों को बोट देने का अधिकार नहीं | 

इन्हीं युक्तियों को ध्यान में रखते हुए भारत के सभी 
राजनीतिक दलों ने इस संध शासन की निन्‍्द्रा की है। क्योंकि 
'आन्तीयता तथा साम्प्रदायिकता आदि के भावों के पढ़ने से 
रशाष्ट्रीयता के भावों में, और नरेशों के प्रतिनिधियों के ब्यवस्थापिका 
सभा में दोने से भारतीय प्रगति में बाधा पड़ेगी । 

भारतीय राज्ञाओं के निश्चय को सान कर ब्रिटिश सरकार ने 
यह स्वीकार कर लिया कि भारतीय रियासतों का राजनी तिक सम्बन्ध 


20५4 


जा 


प्र्रं भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


ब्रिटिश सम्राट से अथवा उसके प्रतिनिधि वायसराय से है, न कि 
भारत सरकार से ।रियासती नरेशों को संघ में प्रवेश कराने के लिये 
उन्हे उनके अनुपात से कहीं अधिक्र फिडरल व्यवस्थापिक सभा 
में सीटें दी गई । नरेशों ने इसलिये अपना रुख बदला, क्योंकि 
संघ में प्रवेश करने से वे त्रिटिश भारत में राजनीतिक प्रगति 
के प्रभाव को रियासतों में फेलने से रोक सकेगे | उस पर 
उनको “पैरामाऊंट पावर” से कुछ सीमा तक मुक्ति मिलेगी, 
तथा पोलिटिकल डिपार्टमेंट के बर्ताव से छुटकारा मिलेगा । 
संघ में प्रवेश करने से ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के पर- 
स्पर विरोधी हितों का समीकरण हो सकेगा और भारतीय 
सरकार मे उनकी आवाज सुनी जायगी । 

अब रियासतों के संघ में प्रवेश करने से उनकी वैधानिक 
स्थिति तीन तरह की हो जायगी। आन्‍्तारिक मामलों में बे लग- 
भग स्वतन्त्र होंगी, दूसरे उस सीमा तक वे संघ शासन के अन्तगेत 
होंगी, जिस सीमात% उन्होंने अपनी शक्तियां संघ शासन को सौंप 
दी हैं । तीसरे वे सम्राट की पोरामाऊंट पावर के अधीन 
होंगी । 

दूसरी ओर प्रान्तो को, कुछ सेफगार्डो के साथ, आंत- 
रिक्र स्वराज्य मिला । इस विपय पर हम अगले अध्याय में 
विस्तार से लिखेंगे । 


भारतीय संघशासन की विशेषतायें 
पिछले अध्याय में हमने सामान्य संघ शासेन की 


_् 
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विशेषताये संक्षेप से बताई थीं | उनमे से कुछ विशेषताय इस 
में भी है। यह भी लिखित है । इसमे भी केन्द्र तथा प्रान्तोय अबि- 
कारों की बाट की गई है। यहाँ भी एक फ्डिरल कोर्ट की स्था- 
पना की गई है | लेकिन अन्य बहुत बातों में भेद भी है । 
सबसे पहले तो संघ मे शासन राष्ट्र की एकता को तोड़ रहा 
है। संघ शासन तो चहां स्थापित किया जाता है. जहाँ भिन्न-भिन्न 
राष्ट्रों को, आक्रमण आदि भयों तथा 'अन्य कारणों से अपनी 
रक्षा करनी हो | यहां तो पहले ही सारा देश केन्द्रीय सरकार 
के अधीन था। यहां वह स्थितियाँ-जिनमे प्राय संघ शासन का 
निर्माण किया जाता है-थी ही नहीं । यह “बात संयुक्त 
पार्णियामेण्ट्री कमेटी ने भी मानी है । 

दूसरी बात यह है कि रियासतों तथा प्रान्तीय सरकारों 
की वेधानिक स्थिति मे भेद है । रियासते तो राजाओं के 
व्यक्तितत शासन के अन्‍्तगत हैं। लेकिन प्रान्तीय सरकारें 
लगभग उत्तरदायित्व को पा चुकी हैं । उप्त पर रियासतों 
के प्रतिनिधियों को देशी नरेश नामजद्‌ करेंगे, लेकिन प्रान्तीय 
प्रतिनिधि, निर्वाचन से द्वी फिडरल व्यवस्थापिक्रा सभा में स्थान 
प्राप्त करेंगे। प्रायः संघ शासन का संघ के सदस्य प्रान्तों मे 
एक जेसा प्रभुत्व होता है। लेकिन यहा ऐसा नहीं। बिटिश 
भारतीय प्रान्तों में तो संघ शासन का भ्रभुत्व सामान्य होगा | 
लेकिन रियासतों में केवल उन्हीं क्षेत्रों मे प्रभुत्व होगा, जिनमें 
देशी रियासतों के नरेश उसका श्रझ्ुत्व मानना स्वीकार करे । 
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इसके अतिरिक्त रियासतों का संघ मे प्रवेश करना उनकी मर्जी 
पर निर्भर है। लेकिन ब्रिटिश भारत के प्रान्तों को तो संघ 
शासन में प्रवेश करना ही होगा । 

संघ शासन स्वायत्त प्रान्तो, चीफ़ कसिश्नरियों तथा 
रियासतों के प्रवेश करने से स्थापित होगा। संयुक्त 
पालियामैण्ट्री कमेटी के शब्दों में “यह बात स्पष्ट 
है कि यदि नये विधान में सम्राट्‌ के अधीन स्वायत्त 
प्रान्त, संघ योजना में मिलाये जायेंगे--तो न केवल ग्रान्तीय 
सरकार अपनी शक्तियाँ तथा अधिकार केन्द्रीय सरकार से नही 
पायेगी, बल्कि केन्द्रीय सरकार भी इंग्लेण्ड मे स्थित भारतमन्त्री 
की एजेग्ट नहीं रहेगी । बल्कि दोनों ही सम्राट से अपने अधिकार 
प्राप्त करेंगी । इसीलिये सन १६३४ के विधान में भारत मन्‍्त्री को 
११ वे अध्याय में स्थान दिया गया है । क्‍योंकि प्रान्तों में जब 
उत्तरदायी शासन स्थापित गया, तो भारत मन्‍्त्री का प्रान्तीय 
शासन के लिये उत्तरदायित्व कैसे रह सकता है। 


इसी बात को ध्यान मे रख कर संघशासन की स्थापना होने 
से पहले, सम्राट, ब्रिटिश भारत प्रदेश के सभी स्वत्वों, तथा 
अधिकारों को अपने हाथ में लेगा, चाहे यह अधिकार भारतमन्त्री 
के ज़िम्मे हों, चाहे गवनेर जरनल या प्रान्तीय गबनेरों के । इसके 
बाद उन अधिकारों को एक ओर केन्द्रीय सरकार तथा दूसरी 
ओर प्रान्तीय सरकार में बाँट दिया जायेगा । यह बंटबारा कैसे 
होगा, यह विधान में दिया गया है। एवं केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 
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दोनों सरकारे एक ही; स्रोत से अपने-अपने अधिकारों को प्राप्त 
करेगी । 

रियासती नरेशों का संघ मे प्रवेश करना उनही मर्जी पर निर्भर 
होगा | उनको संघ में प्रवेश करने से पहले एक “इस्ट्र मेण्ट आफ 
एक्सेशन” भरना पड़ेगा, जो सम्राट द्वारा स्वीकरणीय दोना 
चाहिये। इस मे यह लिखा जायगा कि किस सीमा त्क नरेश 
अपने अधिकारों को फिडरेशन के सुपुदे करेंगे । संघशासन तब 
तक स्थपित नहीं हो सकेगा, जब तक फिडरल कॉऊ सिल आफ 
स्टेट मे उनने नरेश प्रवेश न कर ले, जिनके प्रतिनिधियों की 
संख्या ५२ हो | इन प्रवेश करने वाली रियासतों की जनता की 
संख्या, सम्पूर्ण रियासती जनता की संख्या का आधा होनी 
चाहिए। यहां यह भी बता दिया/ज्ञाय कि बीस वे के बाद जो 
रियाप्तत संघ में प्रवेश करना चाहेगी, उसके प्रवेश होने का प्र- 
स्‍्ताव पहले फिडरल हारऊंसों द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक द्वोगा । 
जब ऊपर की दोनों शर्तें पूरी हो जायेंगी, तब पालियामेण्ट के 
दोनो भवनो के द्वारा प्राथेना किये जाने के अनन्तर संम्राट्‌ अखिल 
भारतीय संघ की स्थापना की धोपणा करेगे । 
अधिकार-विभाजन-- 

संघ शासन के स्थापित करने पर फिडरल तथा उसके 

सद्ल््य प्रान्तो के अधिकारों का विभाजन करके उनकी सूची 
तैयार की जाती है । यहां भी बेसा किया गया है। घारा ६६ से 
११० तक में फिडरल तथा पभ्रान्तों के व्यवस्थापन अधिकारों की 


५६ भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


परिभाषा दी गई है। इसके अतिरिक्त उन अधिकार क्षेत्रों को सूची 
तैयार की गई है, जिन पर फिडरल सरकार तथा प्रांतों को समाना- 


'धिकार होंगे | संघ व्यवस्थापिका सभा उसी सीसा तक रियासतों के 


लिये कानून बना सकती है, जहां तक कि “ंस्ट्रमेश्ट आफ़ ऐक्सेशन” 
में निश्चित किया गया है। इसके इक्तावा “अतिरिक्त अधिकारों? 
(769ंत0097'ए9 70४७8 ) को गवनेर जनरल्ल के अन्तगत कर 
दिया गया है। वास्तव में यह अधिकार फिडरल या ग्रान्तीय सभाओं 
को दिये जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस विषय को साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोण से जांचा गयां। हिन्दु चाहते थे कि यह अतिरिक्त 
अधिकार केन्द्र के ज़िम्मे कर दिये जायें । मुसलमान इन्हे भ्रान्तोंके 
अधीन कराना चाहतेथे | ब्रिटिश सरकार ने इस झगड़े को निपटाने 
के लिये न इनको प्रान्तों के अधीन किया, न केन्द्र के। धारा 
१०४ के अनुसार गवर्नर जनलर केन्द्र व प्रान्तों को इन 
ज्षेत्रों मे कानून बनाने का अधिकार दे'सकता है। 


एक्ट को सातवों तालिका में इन विभाजित अधिकारों 
की सूची दी हुई है। केन्द्रीय सरकार के अधीन जो विभाग हैं 
उनमें से छुछ यह हैं--रज्ा, बाह्य_सामले, देशी रियासत्ों से 
सम्बन्ध, रेल, जहाजरानी, डाक-तार, कस्टम्स: रद या एक्साइज 
कर, नमक-पर कर; मुद्रा .तथा करेंसी: भारत का सार्वजनिक 
ऋणा; अफ्रीस; फापीराइट; पब्लिक सर्विस कमीशन । 

प्रत्तीय सरकार के अधीन मुख्य विभाग हैं-शिक्षा 
स्थानीय स्पराज्य; चिकित्सा; साबेजनिक स्वास्थ्य: _लगान 
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अकाल-निरोध; कृषि, आबपाशी, उद्योग-न्यवसाय, पोलिस 
, तथा न्याय | 

इस विभाजन के समय यह ध्यान रकखा गया है कि 
जिन दिषयों का सम्पूर्ण भारत से सम्बन्ध है, उनको केन्द्र के 
अन्तर्गत रखा जाय--जेसे डाक-तार, रक्षा आदि । तथा शिक्षा, 
कृषि, स्थानीय स्वराज्य आदि क्षेत्र जिनका स्थानीय स्थितियों से 
गहरा सम्बन्ध है--प्रांवीथ सरकार के अधीन छोड़ दिए 
गए हैं। 

इस १६३५ के शासन विधान का दूसरा सिद्धान्त पर्याप्त 
सेफ़गाड ज़् के साथ संघ--केन्द्र में किसी सीमा तक उत्तर- 
दायित्व देना था | हम ऊपर बता चुके हैं कि उत्तरदायित्व देने 
के लिये केन्द्र पर एक अ्रकार की दघ शासन प्रणालि का 
निर्माण किया जायेगा। फिडरल सूची के विषयों को दो भागों में 
विभक्त किया गया है। इनमें से एक विभाग को सुरक्षित 
विभाग कहा जा सकता है । रक्षा, वाह्य तथा च्चे- 
सम्बन्धी काये आदि विषय इसके अन्तगेत होंगे। इस विभांग 
पर गवनेर-जनरल सलाहकारों की सम्मति से शासन करेगे। 
ये सलाहकार फिडरल व्यवस्थापिका सभा के सनन्‍्मुख उत्तरदायी 
नहीं होंगे। इन सलाहकारों की संख्या तीन होगी ओर यह 
गवनर-जनरल द्वारा नियुक्त किये जायगे। 

दूसरा विभाग-जिसको हस्तान्तरित विभाग कहा जा 
सकता है--पर गवनर-जनरल मन्त्रिसए्डल के परामशे से शासन 
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करेगा | इस मन्त्रिमण्डल के सदस्य व्यवस्थापिका सभा के सदस्य 
होंगे। इनका नियुक्त करना तथा हटाना गबनेर जनरल के हाथों, 
में होगा । 

इसके अतिरिक्त, गवनेर जनरल को एक्ट के १५वीं 
धारा के अन्तर्गत एक आर्थिक-सलाहकार को नियुक्त करने 
का अधिकार है। यहां यह बता दिया ज्ञाय कि यह ब्यक्ति 
अथे-सचिव से मिन्न है। इसका अथे विभाग से सम्बन्ध नहीं होगा | 
सलाहकारों तथा मन्त्रियों के क्षेत्रों की स्पष्टतया प्रथक-प्रथक 
कर दिया गया है । लेकिन तो भी ऐसी छ ध प्रणालि मे त्रुटियां 
रह ही जाती हैं, जेसा कि प्रान्तीय क्षेत्र की हध प्रणालि के 
अनुभव से विद्त हो है । 

इनके अतिरिक्त लोकमत के प्रतिनिधियों को जो उत्तर- 
दायित्व दिया भी गया है, वह सेफ़गाडज तथा गबनेर 
के विवेचनात्मक अधिकारों तथा उनके विशेष डतरदायित्वों के 
होने से बहुत कम हो जञाता है । जेसा संयुक्त पालियामेन्ट 
कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है, अंग्रेजों के मन में, उत्तर- 
दायित्व देते समय यह भ्राव निरल्तर रहा कि कहीं भारतीय 
इन अधिकारों का दुरुपयोग न करें । फल्चस्वह्य एक ओर 
तो वह अधिकार देने की इच्छा प्रकट करते हैं और दूसरी 
ओर' उनको अपने हाथ से रखने की । 

वेधानिक दृष्टि से वास्तव से सारा शासन काये तो गव- 
नेर जनरल तथा गवनेर के विशेष उत्तरदायित्व के अल्तगत 
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आ जाता है। यह विशेष उत्त दायित्व (7०९०४) 7'859078ं- 
७770९४) पहले नहीं थे । इन विशेष उत्तरदायित्वों के अन्तगत 
केवल कुद्र विशेष बातो पर ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण प्रान्तीय तथा 
केन्द्रीय शासन-क्राय पर एक प्रकार से नियन्त्रण हो जाता है । 


एक्ट की १श्वीं धारा में गवर्नर जनरल के तथा 
एश्वीं में गवनेर को विशेष उत्तरदायित्वों की ज्ञो परिसख्या 
की गई है, वह नीचे दी जाती है:--- 

२--भारत मे शान्ति और व्यवस्था को भारी खत्तरे 
से बचाना | 


२,३,४--संघशासन की आर्थिक स्थिरता ओर साख 
की; अल्पसंख्यक जातियों तथा सिविल्ञ सर्विस के अधिकारों 
की रक्षा करना । 
४.६-गेट ब्रिटेन के विरुद्ध किसी प्रकार फे अनुचित 
विरोध को रोकना । 
७. रियासतों के अधिकारों को रक्षा करना | 
८,जो कार्य विशेष उत्तरदायित्व को निभाने के लिये 
तथा विवेचनात्मक अधिकारों के अथवा अपने व्यक्तिगत निर्णय 
अनुसार किये जाने हों, उनको ठीक तौर से करवाना । 
इस परिसंख्या पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि 
शासन के सभी विभाग--शान्ति तथा व्यवस्था, अथे, सरकारी 
नौकरियाँ, आर्थिक स्वातन्त्रय, अल्पसंख्यक्र समस्या, प्रेटत्रिंटेन 
: के विरुद्ध अनुचित विरोध-इस परिसंख्या के अन्तर्गत आन्नाते हैं 
इस प्रकार संघ शासन एक व्यक्ति के हाथ मे अति केन्द्रित वन 
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"गया है । 

इसके अतिरिक्त, गबरनेर जनरल जिस कानून को चाहे रद्‌ 
कर सकता है, नये आर्डिनेन्स जारी कर सकता है। ओर तो 
ओर, एक्ट की ४५वीं धारा के अन्तगेत तो वह गवनेर जनरल 
के कानन भी बना सकता है। इसके लिये उसे केवल व्यवस्था- 
पिका सभा को, उस कानन की आवश्यकता बताने के लिये 
एक संदेश भेजना ही आवश्यक हैं । 


ज्यवस्थापिक सभा 


व्यवस्थापिका सभा में सम्राद्‌ का प्रतिनिधि गवनेर जनरल तथा 
दो हाऊस होंगे। गवनेरज्ननरल के द्वाथ में सभी शासनाधिकार 
होंगे । उपरले हाऊस का नाम होगा, कारंसिल आफ स्टेट तथा 
निचले का “हाऊस आफ़ ऐसेम्बली [? इनकी बनावट का इन 
तालिकाओं से पता चल ज्ञायेगा:-- 
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पा इस अध्याय को समाप्त करने से पहले इन भवनों 
को निर्वाचन पद्धति पर कुछ कहना है । “कार्कसिल आफ स्टेट” 
_के सदस्य तो सीधे ही चुने जायेगे, लेकिन “फिडरल असंम्बली” 
में परोक्ष चुनाव होगा। कांकन्सिल आफ स्टेट्स के सदस्यों को 
चुनने का मताधिकार बडी-बडी ज्ञायदाद बालों या बड़े व्यापारियों 
तथा सम्भान्त श्रेणी को ही दिया गया है। फिडरल असेम्बली 
के लिये प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएं निव।चित करेंगी। प्रत्येक 
प्रान्तीय शअसेम्बली के, मुसलमान तथा सिख मेम्बर 
मुसलमान तथा सिख प्रतिनिधियों को चुनेगे। स्त्रियों के प्रति- 
निर्धियों को सारे भारत की प्रान्तीय सभाओं की सदस्य महिलायें 
चुनेगी । इसी तरह ऐंग्लो इश्डियन, यूरोपियन तथा भारतीय ईसाई 
भी अपनी-अपनी जातियों के प्रान्तीय सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे । 


१६३३ के व्द्वाइट पेपर मे फिडरल असेम्बल्ली के चुनाव के 
लिये सीधे निर्वाचन का ही प्रस्ताव था । किन्तु बाद में संयुक्त 
कमेटी ने इसे परोक्ष कर दिया। कारण यह दिया गया था कि 
भारत जैसे विस्तृत तथा घनी आबादी वाले देश में ऐसा करने 
के लिये या तो निर्वाचक-मण्डल बहुत बड़े बनाने की, ओर या 
'फीडरल असेम्बली के सदस्यों की सख्या को अधिक बढ़ाने 
की आवश्यकता पड़ेगी। और ये दोनों बाते करना कमेटी ने 
ठीक नहीं समझा। लेकिन कमेटी की आपत्तियों के उत्तर में 
यह बताया जा सकता है कि यदि अमेरिका, कने डा तथा 
आस्ट्रेलिया में सीधा निर्वाचन तिया जा सकता है, तो भारत 


० भारतवपे स्वराज्य की ओर 


में भी हो सकता है। विशेषतया जब अमेरिका में मताधिकार 
प्राप्त लोगों की संख्या भारत में मताधिकार प्राप्त लोगों से कम 
नहीं । 
फ़िडरल कोर्ट-- 

संघशासन के विषय पर लिखते हुए फीड़ेल कोटे पर 
लिखना क्‍यों आवश्यक हो जाता है. यह तो स्पष्ट ही है। 
इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ती है कि -फ़िडरल कोर्ट 
संघविधान का संरक्षक तथा व्यार्प्राकार होता है। इसके 
अतिरिक्त संघ के सदस्य प्रान्तों के परस्पर भझंगड़ों को निवटाने 
के लिये ट्रिब्युनल भी यही होता है। फिडरल तथा प्रान्तीय 
व्यवसथापिका सभाओं के कानून बनाने पर जो भागड़े उठे -इन 
सत्र के लिये एक निष्पक्ष, स्वतन्त्र, न्‍्थायाधिकारी की आवश्यकता 
होती है। परन्तु इस पर न्यायाधिकारी पर क्रिसी प्रकार का 
राजनीतिक प्रभाव नही पड़ सकना चाहिये । इसलिये यह कोट 
किसी भी भारतीय अधिकारी--चाहे वह गवर्मर-जनरक्ष भी क्‍यों 
न दो--छारा नहीं हटाया जा सकता । इसका कारये, संघ सम्बन्धी 
सामलों में निशुय देना है। इस कोर्ट के आगे, जहां कानून की 
व्याख्या का प्रश्न हो--आम्तीय द्वाईकोटों के___नि/णय 
पर अपील भी की जासकती है । इसका तीसरा कार्य. 
गवनर ज्ञनरल को कानूनो मामलों के वथा विधान को 
. ध्याख्या के विषय में परामश देना होता है । इस कोटे 
के आगे फोज्दारी मामले नहीं लाये जा सकते। फेवल इस 
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बात का निश्चय करने के लिये कि विशेष कानून वहाँ पर 
लागू हो सकता है या नहीं-इस कोर्ट के आगे अपील की 
जा सकती है।यह कोट संघ की सदस्य रियासतों के दवाई 
कोटों पर भी अधिकार रखता है । इस कोटे का एक प्रधान न्‍्याया- 
धीश है । तथा उसके अतिरिक्त ६ और न्यायाधीश 
हो सकते हैं। इस कोर्ट का प्रथम सेशन ६ द्सम्बर, १६३७ मे 
हुआ ।ै इसके प्रधान न्यायाधीश सर मौरिस ग्वायर हैं तथा 
दो अन्य न्यायाधीश सर सुलेमान तथा श्री वारदाचारिभर हैं। 


न 
विन मेनन #मममन-मक 
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कंदाचित्‌ सन्‌ १६३५ के शासनत्रिधान पर लिखते समय प्रान्तीय 
स्वराज्य पर सब से पहले लिखना चाहिये। कारण, अखिल 
भारतीय संघ शासन की स्थापना के लिये प्रान्तीय स्वराज्य केवल 
आवश्यफ ही नहीं, बल्कि पहली सीढ़ी है। यह तो सवे- 
विदित ही है कि प्रान्तीय स्वराज्य प्राल्तों को मिल चुका 
है । लेकिन अखिल भारतीप संघ अभी बनना है । वह बनेगा भी या 
नहीं, यह नहीं कहा जा सकता । और यदि बनेगा, तो उसका क्‍या 
स्वरूप होगा, यह भी निश्चय से नदीं कहा जा सकता । क्योंकि 
युद्ध के प्रारम्भ होने पर वायसराय ने घोषणा की थी कि इस 
विधान के अंतगत जिस संघ शासन की स्थापना होनी थी-उसकों 
अब युद्ध काल के लिये स्थागित कर दिया गया है । युद्ध के बाद एक 
कांफ्रे स बुलाई जायेगी । उस में क्या होगा, यह तो भविष्य के 
गर्भ में है। लेकिन प्रान्तीय स्वराज्य तो श्रान्तों को मित्र चुका 
है। यद्यपि इस समय कांग्रेंस सन्प्रिमण्डलों के त्यागपत्र दे देने 


शो 
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पर पंजाब, बंगाल, लिंध तथा आसाम को छोड़ कर अन्य सभो 
प्रान्तों में शासन विधान को बन्द करना पड़ा है। यहां इस विषय 
को नहीं लेना । यहां हमे प्रान्वीय सरकारों का ब्रिटिश सर- 
कार के श्रन्तगत विकास दिखाना है। तथा प्रान्तीय स्व॒राज्य 
की मुख्य विशेषताओं का वन करना है। 

नये विधान के पूवे, भारत में अति केन्द्रित शासन था । देश 
को प्रान्तों में बाटा गया था, लेकिन शासन को सरल बनाने की 
इृष्टि से। उनके अधिकार उन्हे केन्द्रीय सरकार से मिलते थे । सब से 
पहले १७७४ मे रैगुलेटिंग कानून ने भारत के सभी ब्रिटिश प्रान्तों 
को गवर्नेरमनरत्न के अधीन कर दिया था । प्रात्तीय सरकारों का 
विक्रास अध्ययन करते समय हमे इस विषय को तीन भागों में 
बाटना होगा--कानून बनाना, शासन करना तथा आय-व्यय का 
नियन्त्रण रखना | हम इस विषय को शासन-क्राये से प्रारम्भ करेगे । 

शासन-कार्य -सन््‌ १७७४ के “रेशुलेटिंग एक्ट” से पहले 
तीनों प्रान्त, बंगाल, मद्रास तथा बस्बई स्वतन्त्र थे और 
अपने कारये के लिये इंग्लेंड में इसट इण्डिया कम्पनी के आगे 
उत्तरदायी होते थे | वारेन ह्ेष्टिंग के काल में, रेगुलेटिंग एक्ट के 
बावजूद भी, गवनेरजननरल का शेष दो प्रान्तों पर पमुत्व नाम 
को ही था। लेकिन वेल्जली के आने पर अन्य छोटे प्रान्तों के 
गव्ेरों को उसका ग्रझ्ुत्व स्वीकार करना ही पड़ा। एक कारया 
ओर भी था । साम्राज्य वृद्धि के लिये मी शासन काये को केन्द्रित 
करना आवश्यक था। वेल्जली ने, गवनेर जनरल बन कर, 
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पर घोषणा की कि भारत मे सभी सिविल, फोजी तथा राज- 
नीतिक कायो में केन्द्रीय शासन का ही प्रभुत्व मानना पड़ेगा। 
इस काल के बाद जो भी अधिकार प्रान्तीय गवनेरों अथवा 
चीफ़ कमिश्नरों के हाथ में होते थे, वह गवर्नर जनरल द्वारा ही 
उनको सोंपे जाते थे | साम्राज्य की वृद्धि होने पर, गवनेर जनरल 
को सारे देश पर शासन की अच्छी तरह से निगरानी रखने की 
आवश्यकता पड़ो | इस लिये १८५४ में गवनेर जनरल को बंगाल 
की गवनेरी के भार से छुटकारा दिलवा दिया गया। अब से 
गवरनेर जनरल का काम प्रान्तों पर निगरानी करना, आदेश देना 
तथा पथ निर्देश करना ही रह गयाथा। इसके अतिरिक्त रक्षा,सीमा-। 
प्रान्त, राजनीतिक सम्बन्ध, रियासतें, तट-कर, मुद्रा, विनिम॒य,, 
डाक, तार आदि विषय गवनर जनरल के अधोन कर दिये गये। | 
ऐसा करना ठीक भी था । क्योंकि व्यापार, व्यवसाय, रक्षा 
आदि की दृष्टि से सारे भारत को लिये एक जेसी नीति 
होनी चाहिये थी। उस पर केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों 
के कार्यक्रम पर निष्पक्ष होकर जुटियाँ निकाल सकती 
थी, तथा उन्हे दूर करवा सकती थी । 
कानून बनाने का कार्य 


१८०७ के चाटेर ने भ्रेज़,डेन्सो सरकारों को अपने-अपने 
प्रदेशों के लिये कानून बनाने की आज्ञा दी था । लेकिन 
धीरे-धीरे यह अधिकार छीन लिये गये । १८३३ में यह अधि- 
कार केन्द्रीय सरकार को सपुदें कर दिये गये | तब से 
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सारे भारत को लिये कानून बनाने का कार्य गवनेर जनरल 
को हाथों में होगया । लेकिन १८६१ में कानून बनाने के 
अधिकार किर से ग्रान्तों को मिले। तब से दोनों- केन्द्रीय तथा 
प्रान्‍्तीय सरकारे-ही कानून बना सकती थी। यह बात सन्‌ 
१६१६ के विधान तक रही । इस काल में व्यवस्थापिक्रा सभाएं 
केवल शासकवग ( 05९०४४४७ ) में कुछ सदस्य और डालकर 
बनादी गई थी। प्रन्मातन्त्र की दृष्टि से उन्हें व्यवस्थापिका सभाये 
कहना उचित नहीं, क्‍योंकि नतो जनता को प्रतिनिधि इन 
के मेम्बर थे और न वह उत्तरदायी हो सकती थीं | 
उस पर कानून बनाने में कई प्रतिवत्ध थे। कानून बनाने से 
पहले गवनेर जनरल की आज्ञा लेनी पड़ती थी। पालियामेण्ट 
के किसी भी कानून को रद नहीं किया जा सकता था| 
किसी प्रकार के धार्मिक अथवा रियासत सम्बन्धी कानून बनाने 
की उसे आज्ञा न थी। उस पर सन्‌ १८३३ तक बहुत सारे कानून 
पहले ही बन चुके थे। प्रान्तीय सरकारों के पास कानून चनाने 
के विंपय ही बहुत कम रह गये थे । साथ ही गवर्नर 
जनरल जिस कानून को बनवाना चाहे, उसे प्रान्तीय सरकार 
को आदेश देकर वनवा सकता था। इस तरह से प्रान्तीय 
सरकारों के कानून वनाने को अधिकार बहुत नियमित थे | 
आय-व्यय पर नियन्त्रण 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक व्यापारिक संघ था। उनका 
हिसाब-किताव व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार ही रखा जाता 
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था । इसी से केन्द्रीय नीति की भारत में स्थापना हुई । 
प्रान्तीय सरकारों की हैसियत केवल केन्द्रीय सरकार की प्रबन्ध- 
कारी एजेण्ट की ही थी। करों को, क्रिन से, कद्दां से तथा कैते 
इकट्ठा किया जाये--ये सभी अधिकार केन्द्र के हाथों में थे। आय 
का व्यय करने के लिये भी केन्द्र से ही आदेश लेने पड़ते थे । 


कर इकट्ठा हो जाने के बाद, उसे प्रान्तों में आवश्यकता- 
नुसार बाँटा जाता था | लेकिन आय के अनुपात के अनुसार नहीं, 
बल्कि शासन की आवश्यकताओं की दृष्टि से। ऐसा करने 
के लिये केन्द्रीय सरकार को आर्थिक्र-मामलों के शासन कारये 
का बड़ा भार सहना पड़ता था। उस पर प्रान्तों को मितव्ययता 
करने के लिये कोई प्रेरणा न थी । 


इस त्रुटि को दूर करने के विचार से सन्‌ १८७० में लाड मेयो 
ने अधिकार-विभा न्न करना ही उपयुक्त समका | एक और कारण 
भी था। भारत में साम्रज्य की स्थापना हो चुकी थी,अतः सारे शासन 
का फ़ोजी आधार अब लोप होता जा रहा था| मेयो साहब ने 
पोलिस, जेल, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि कुछ विभागों को_ 
प्रान्तीय सरकारों के अधीन कर दिया । इन विभागों से जो आय 
होती थी, वह प्रान्तों को मिलती थी। इसके अतिरिक्त प्राल्तों को. 
कुछ निश्चित रकम सहायता के लिये दी ज्ञाती थी। प्रान्तों को. 


कर आदि लगा कर अपनी आय वढ़ाने का थोडा-सा अधिकार भी 
दे दिया गया । 


जन. है॥ 


स्ध ज्थन 


204 के. 
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जज 
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यह अधिकार-विभाजन संघ के सिद्धान्त की दृष्टि से नहीं 
किया गया था। बल्कि ऐसा करने का उद्देश्य तो शासन कार्य 
में सुगसता स्थापित करना ही था । इससे कार्ये-भार में बेंटवारा हो 
जाता था। इस विभाजन से केन्द्रीय सरकार ने अधिड़ारों को 
छोड़ा नहीं, केवल प्रान्तीय सरकारों के सपुददे कर दिया। अर्थात्‌ 
ऐसा करने के उपरान्त भी उस पर केन्द्र का अधिकार घेसा ही 
रहा । हाँ, ऐसा करने से केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों में अधिक 
अनुकूलता हो गई ओर पहले की तरह आय को बॉटने के समय 
होने वाले झगड़े बन्द होगये । तथा प्रान्तीय सरकारों को प्रान्त के 
द्वितों के लिये काये करने की प्रेरणा मिली | 

सन्‌ १८७७ में लिटन साहिब ने कुछ ओर विभाग भ्रान्तों के 
अधीन कर दिये और यह्‌ निश्चय किया कि जितनी अधिक आय 
हो, उसका आधा भाग केन्द्रीय सरकार को और आधा प्रान्तीय 
सर॥रो को मिले । ओर हानि के समय उसी सीमा तक केन्द्रीय 
सरकार को द्वानि पूरी करनी पड़ती थी। आसाम वा वर्मा जैसे 
पिछड़े हुए भान्‍्तों में लगान में से भी कुछ भाग उन प्रान्तीय सर- 
कारों को दिया गया। इसके अतिरिक्त वर्मा को चावल तथा नमक 
पर निर्यात कर का भी कुछ भाग मिला । इससे केल्द्रीय सरकार 
की आय मे से प्रान्तों को भाग मिलने का एक नया सिद्धान्त 
चल पड़ा। 

सन्‌ १८८२ से लाडे रिपन ने कुछ ओर विभाग प्रान्तीय सर- 
कारों के अधीन कर दिये । अब से सरकारी विभागों को तीन मुख्य 
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भागों--केन्द्रीय, प्रान्‍्तीय तथा विभक्त--मे बाँट दिया गया । यह 
विभाजन पांच वे के लिये किया जाता था। इससे प्रान्तीय 
शासन की निरन्‍्तरता टूट जाती थी, क्योंकि यह निश्चित नहीं 
होता था कि अब आगे कितना रुपया मिलेगा । इस त्रुटि को दूर 
करने के लिये १६०४ में कज्नेन ने लगभग स्थायी विभाजन कर 
दिया । इसके बाद १६१२ मे लाड हार्डिज्ञ ने इस विभाजन को 
स्थायी मान लिया। इसतपे प्रत्येक पांच वर्ष बाद होने वाले मंग़ों 
का भी अन्त होगया । 

सन्‌ १६१६ के सुधार के पूर्व, सम्पूर्ण भारत से सम्बन्ध रखने 
बाले-रक्षा, विदेशी नीति, डाक, तार, रेलवे, कस्टम, आबपाशी 
आदि विषयों को केन्द्रीय, पोलीस, जेल, शिक्षा, सिविलविभाग 
की आय आदि को प्रान्टीय विषय; तथा लगान, आय कर, जंगल, 
स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन आदि को विभक्त विभाग के अन्तर्गत किया 
हुआ था। टैक्स लगाने का अधिकार भारत सरकार के हाथों 
में था। आन्तीय सरकारों को ऋण लेने का अनुज्ञा नहीं. थी। हे 
प्रान्तीय बजटों को ड्राफूट रूप में केन्द्रीय सरकाय के पास भेजना 
आवश्यक होता था। इस दशा मे भ्रान्तों के हाथों में बहुत थोड़ी- 
सी स्वतन्त्रता रह जाती थी। 

लेकिन सुधार के बाद प्रान्तों को वेधानिक परीक्षण 

का उपयुक्त क्षेत्र समा गया। ओऔ० मोटेगू ने तभी आम्तीय 
स्वराज्य का स्वप्न देखा था। उस स्वप्न के अनुसार स्वायत्त 
प्रास्त एक संघशासन के अन्न होंगे। पता नहीं, सौंटेगू को प्रान्तीय 
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स्व॒राज्य की सन्‌ १६३७ तक मिलने की आशा थी या नहीं, 
लेकिन उसके वह स्वप्न कुछ अंशों में तो पूरे हो गये हैं । अस्तु । 

सन्‌ १६१६ में न तो संघ शासन स्थापित करने का और 
न प्रान्तीय स्वराज्य देने का ही विचार था। प्रान्तों मे हध प्रणात्रि 
स्थापित कर, शासन काये में किसी सीमा तक केन्द्र के नियन्त्रण 
को ढीला कर दिया गया था । बेप्ते ही आय-ब्यय के नियन्त्रण में 
भी प्राँतों को कुछ अधिक स्वतन्त्रता मिली | प्रान्तों के बन्नटों 
को प्रथक कर दिया गया। प्राँतों से 'बसूल किये गये आय 
कर की वृद्धि में से प्रान्तों को कुछ भाग मिलने लगा। प्राँतीय 
सरकारे अब से सावेज्ननिक लाभ--नहरें आदि बनवाने--के लिये 
ऋण भी ले सकती थीं। तथा प्रॉतों को, बिना केन्द्र की अनुज्ञा 
के, कर लगाने का अधिकार श्राप्त हो गया था । कानून 
बनाने से पूषे अब गवनेर जनरल की आज्ञा लेने की 
आवश्यकता न रही । 

यहाँ हमने १३१६ के कानून पर विस्तार से नही कहना । 
के वल इस वात पर ज़ोर देना है कि १६१६ को एक्ट ने यह्‌ 
सिद्धान्त मान लिया कि भारत जेते विस्तृत देश की सब प्रकार की 
घन्नति के लिये प्रान्तों को स्वतन्त्र करना ही ठीक है | 

१६६५ का विधान, १६१६ को विधान के वाद, प्रान्तीय 
स्वराज्य प्राप्ति की ओर दूसरी सीढ़ी है। केवल सीढ़ी द्वी नहीं, 
वास्तव मे प्रांतों को बहुत दृद तक स्वराज्य मिल गया है। कैसा ९ 
किस सीमा तक ? इन प्रश्नों का उत्तर अब आगे देना है। 
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१६३५ के विधान की ४६वीं धारा मे गवर्षर द्वारा 
शासित ११ प्रान्तों का नाम है । इन में दो नये प्रान्त 
सिन्ध तथा उड़ीसा हैं। यहां यह भी बना दिया जाय कि बर्मा 
प्रान्त को भारत से प्रथक्‌ कर दिया गया है। 

संघशासन के स्थापित हो ज्ञाने पर प्रान्तीय सरकारें अब 
केन्द्रीय सरकार की एजेण्ट मात्र नहीं रहेगी | बल्कि उनके 
अस्तित्व तथा अधिकार उस ही स्रोत से उनको प्राप्त होंगे, जिससे 
संघ (केन्द्र) को। सबते पहले, सम्र ट्‌ भारत सम्बन्धी सभो अधिकारों 
को अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार 
के अधिकार क्षेत्रों को बिल्कुल ध्थक्‌-प्रथक कर उन दोनों को सौंप 
दिया जायगा। इन अधिकारों की पृथक्‌-प्रथक्‌ सूचियां तैयार 
को गई हैं, जो कि एक्ट की सातवीं तालिका मे दी गई हैं। 
आन्तीय खूबी में, प्रान्तीय शासन तथा फिडरल सूची में संघ 
के अधिकार दिये गये हैं। इसके अतिरिक्‍त प्रान्तों तथा संघ के 
अधिकार, कुछ क्षेत्रों में समान भी होंगे। 

आान्तो को इस नई पदवी देने के विरुद्ध एक मुख्य बात यह है कि 
इन आल्तो को बनाने मे व्यर्थ रुपये की हानि करने पड़ेगी | सिल्ध 
तथा उड़ीसा जसे प्रान्तो को अपने पैरों पर खड़ा करने के छ्िये 


देना पड़ेगा । नये विधान को कार्यहूप में त्ञाने के लिये डेढ़ 
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करोड़ रुपया और खर्च होगा। लेकिन यहां यह भी कह दिया 
ज्ञाय कि भान्त।ं को स्व॒राज्य देने के विषय पर मतसेद है। 


प्रान्तीय शासन विभाग (१५७ 7#0एश्रछाम्रोी फि5९९०॥॥४७) 
तथा द्वधशासन प्रणाल्ली का अन्त 


सन्‌ १६१६ के एक्ट के अन्तर्गत प्रान्तों मे हंधशासन 
प्रणाली स्थापित की गई थी ।निस में शासन के कुछ विभाग सुरक्षित 
(/९४९। ४८०) रखे गये थे। उनका शासन अनुत्तरदायी गवर्नर 
की शासन-समिति के सदस्य करते थे। तथा कुछ विभागों को 
हस्तान्तरित (४/.७36780) कर दिया गया था। लेकिन अब 
नये शासन विधान से इस द्वेध प्रणाली का अन्त कर दिया गया | 
अब कोई सुरक्षित विभाग नहीं है। तथा अब से प्रान्तीय 
सन्त्रि-मण्डल, निर्वाचित सदस्यों के बहुमत के दल से, उस दल 
के नेता द्वारा चुने जाते हैं। मन्त्रिमए्डज्ञ का काम गबनेर को 
परामशे तथा सहायता देना है। कानूनन _रावनेर ही प्रत्येक्र 
प्रान्त में एकमात्र शासक है । 


गवनेर को सम्राट्‌ नियुक्त करता है। गवनेर को सिवाय 
उन क्षेत्रों के, मिनमे उसने अपने विवेचनात्मक अधिकारों 
का प्रयोग करना होता है, अथवा व्यक्तिगत निम्वग्रों के अनुसार 
काये करना होता है, अथवा अपने विशेष उत्तरदायित्वों का विचार 
रखना होता है--शेष सभी क्षेत्रों मे अपने सन्त्रिमएडल के परामर्श 


७ भारतवप स्वराज्य की ओर 


तथा सहायता से शासनकार्य चलाना होगा । उन विषयों के लिये, 
चिन पर उसने अपने विवेचनात्मक अधिकारों से काम लेना होता 
है--गवनेर को मन्त्रियों से सलाह लेना चक्र आवश्यक नहीं । तथा 
जहां उसके अपने विशेष उत्तरदरायित्वों का प्रश्न है, वहां 
वह मॉन्त्रयों के विचारों को सुन कर, इनके परामशे के अनुसार 
काये करने पर बाधित नहीं । इसके अतिरिक्त गवनर किसी भी 
विषय में अपने व्यक्तिगत निशेय से काम ले सकता है । उन 
क्षेत्रों मे, जहां उपने अपने नि्ेय से काम लेना होता है, उसके 
निर्णय को सिवाय गवनेर जनरल के कोई काट नहीं सकता, 
एवं क्रिस सीमा तक गवनेर ने अपने हाथ अधिकार रखने हैं, 
इसका निश्चय गवनेर अपने आप ही करता है | यदि 


वह चाहे तो भन्त्रिमए्डल की बैठकों का सभापति भी बन 
सकता है । 


गवनेर जिसको चाहे मन्त्रिमरडल बनाने के लिये 
निमन्‍्त्रण दे सकता है। यद्यपि “इंस्ट्रमेण्ट आकफ़ इंस्ट्रकशन” 
(70*7ए० ७7०४ 0 77050 प०४09० ९) के अनुसार उसे उस ही 
व्यक्ति.को बुल्ञाना होगा जो!कि असेम्बली मे बहुमत को अपने साथ 
रख सके | उसके बाद शेष सन्त्रियों को,गवरनेर,इस नेता की सलाह 
पर द्वी रखेगा । ऐसा करने का उद्देश्य सन्त्रिमण्डल़ को संयुक्तरूप 
से उत्तरदायी बनाना है , यद्यपि यह वात विधान में नहीं लिखी 
गई। इन मन्त्रियों के वेतनों को असैम्बली निश्चित करेगी । 
सन्त्रि-मण्डल को वनाते समय गवनेर को अल्पसंख्यक जातियों 
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के हितों का भी विचार रखना पडता है । 
इसके अतिरिक्त गतनेर एडवोकेट-जनरल को भी नियुक्त 
करता है। जो कि प्रान्तीय शासन को कानूनी मामलों पर 
परामर्श देता है | उसे अन्य कुछ कानूनी कारये भी करने 
होते हैं । 
शक्ति तथा व्यवस्था को कायम रखने के लिये गवनेर को 

विशेष शक्तियां दी गई हैं । पोलीस के नियमों को परिवतेन करना 
गवनेर के व्यक्तिगत निर्णय पर होता है । पोलीस विभाग के कमे- 
चारी बिना इन्सपैक्टर-जनरल की आजा के क्रिसी व्यक्ति को भी, 
चाहे वह मन्त्रो भी क्‍यों न हो--किसी प्रकार की सूचना का ख्ोत 
नहीं बना सकते । जिन क्षेत्रो मे-गवरनर का विशेष उत्तरादायित्व 
हो, उन क्षेत्रों के विषय से सभी प्रकार को सूचना गवनेर 
को पहुँचाना-मन्त्रियों तथा विभागाध्ग्रक्तों (88०'७६७8-) 
का काय है । 

गवनेर के विशेष उत्तरदायित्त्र निम्नलिखित हैं-- 

१, शान्ति तथा व्यवस्था के खतरे को दूर करना । 

२, अल्पसंख्यक जातियों के सप्रुचित हितों की रक्षा करना । 

३, नौकरशाही सेवकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना। 

४. शासन ज्ेत्र में ग्रेटन्रिटेन के विरूद्ध अतुचित विरोध से 
रक्षा करना । 

५ आंशिक बाह्य प्रदेश (?०704ए ९७६०।पते७तपे 8835) 
की शान्ति तथा सुशाघखत को कायम रखना । 


ष्ट भारतवष स्वराज्य की ओर 


६, भारतीय रियासतो के गोरव तथा अधिकारों की 
रक्ता करना । 

७. गबंनर जनरल, की अपनी विवेचनात्मक शक्तियों 
("ताइठापाणए08607ए 70०४७75 ) के अन्तर्गत दी गई 
आज्ञाओं का पालन करना । 

उपर लिखित गवनेर के अधिकारों के रहते हुए हम प्रांतीय 
स्वराज्य को केवल वनावट के लिहाज़ से ही उत्तरदायी शासन 
कह सकते हैं। वास्तव में गवरनर की इतनी असाधारण शक्तियों 
के रहते हुए ऐसा कहना अनुचित ही श्रतीत होता है। पर इन 
सब शक्तियों का प्रान्तीय स्वराज्य के मिल ज्ञाने पर प्रयोग नहीं 
किया गया | लेकित जब कभी बहुमत वाला दल नीति विरोध होते 
से शासन-कार्य को हाथ में न लें, तव गवर्नर भिना सन्त्रिमण्डल 
व व्यवस्थापिका सभाओं के छः माप तक शासन कर सकता है । 
मद्रास, बम्बई, युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, विद्वार, उड़ीसा, तथा 
सीम प्रान्त में आजकल ऐसी ही स्थिति है | 
इन्ह्ट्रमेणट आफ़ इ स्ट्रक्शन-- 


उत्तरदायी शासन में, सिद्धाँत से, राष्ट्र के राजाओं 
के हाथों में ही सभी शासनाधिकार होते हैं। लेक्रिन बेघानिक 
प्रथा तथा अभ्यास से इन सभी अधिकारों का £प्रयोग “राजा” 
सदेव अपने उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के परामश के अनुसार ही 
करता है। यह वात इंग्लेएड के शासन विवान में विशेषहूप से 
है | वास्तव में तो गवनेर का प्रान्तीय शासन में वही स्थान होना 
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चाहिए, जेसा कि भेटत्रिटेन के नरेश का भेटब्रिटेन के शासन में 
है । लेकिन क्योंकि एक-दम से ही प्रेटत्रिटेन है, सभी वेधानिक 
सिद्धान्तों को किसी अन्य देश में प्रयोग करना दोक नहीं, 
इसलिये ओपनिवेशिक विधानका निर्माण करते समय एक उपाय 
निकाला गया था, जिसे इंस्ट्रपेएट आफ इंस्ट्रक्श+? कहा जाता है । 
इसमें उपनिवेशों ( 0079] गण) 8) के गवनेर जनरल को हिदायत 
दी जाती हैं कि कहाँ तक उन्होंने अंग्रेन्नो सिद्धान्तों का प्रयोग 
करना है। अथवा क्िन-किन परिस्थितियों में उन्हें केसे काये करना 
होगा । इस रीति से जिस प्रदेश को अंग्रेजी सिद्धन्‍्तों के प्रयोग 
की जितनी आवश्यकता होती है, उतना दी उनका प्रयोग किया 
जा सकता है। अथवा जो सिद्धान्त देश के अनुकूल बठे, उनको 
अपनाया जा सकता है | इससे लाभ यह होता है कि विधान के 
ढांचे में परिवतेन किये त्िना ही परिस्थियों के अनुसार विधान 
में, वास्तव में, परिवर्तन किया जा सकता है | इसी साधन की 
सहायता से उपनिवेशों ने अपने विधान का ढांचा बदले विना 
उत्तरदायी शासन प्राप्त कर लिया है। 

यह इशण्स्ट्र मेण्ट, रूम्नाट हारा, गवनेर की नियुक्ति के अवसर 
पर गव्ेर को दिये ज्ञाते हैं । यह्‌ इंम्ट्रमेरट भी पार्लियामेण्ट 
की अनुमति से ही दिये बनाए हैं | इनमे जो दविद्ायते होती 
हैं, उनमे बताया जाता है कि गवनेर को अपनी विवेचनात्मक 
शत्तिथों का प्रयोग कैसे करना है तथा अपने विशेष उत्तरदायित्वों 
को केसे निभाना है । अतएव इंस्ट्रमेण्ट तथा त्रिधान का परमुपर 


श्वास तथा जीवन-सा सम्बन्ध है । 


प्० भारतबपे स्वराज्य को और 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका-समभाये 

शासन को व्यवस्थापिका सभा के आगे उत्तरदायी बनाने 
के लिये सब शासनाधिकार नामसात्र के एक वेधानिक नरेश 
या गबनेर के सु5दे कर दिये जाते हैं । वह गवनेर उन अधिकारों 
का प्रयोग अपने मन्त्रिमएडल के परामशे से-जो कि व्यवस्थापिका 
सभा के बहुमत वाले दल मे से चुना ज्ञाता दै-करता है। उत्तर- 
दायी शासन होने के लिये व्यवस्थापिका सभा को देश का पूर्णरूप 
से, जहां तक हो, प्रतिनिधि होना चादिये | अतः उरत्तदायी शासन 
देने के लिये यथाप्तम्भव अधिक जनसंख्या को मताधिकार मिलना 
चाहिये | इसी बात को ध्यान में रख कर १६९१६ के मुकाबले में 
१६३५ के कानूत के अन्‍्तगेंत मताविकार प्राप्त लोगों की संख्या 
बहुत अ.घेक कर दी गई है। १६१६ के एक्ट के समय केवज् जन- 
संख्या के ३ प्रतिशत थाग को ही वोट देने के अविकार प्राप्त थे। 
साइमन कमीशन ने १० प्रतिशत के लिये घ्रिफारिश की। प्रथम 
गोलमेज कान्फ्रेंस के अवसर पर १५ प्रतिशत जनता को वोट देने 
का निचार था | लेफिन मताबिकार पर विचार करने को लिये जो 
उपसमिति बेठाई गई, उसने १४ प्रतिशत जनता को सताधिकार देने 
के लिये कहा | उस्ती के अनुनार हो मारत को १४ प्रतिशत जञव- 
संख्या को मतावबिकार मिन्ना है। हरित्ञनों मे १० प्रतिशत को 
मताधिकार मिल्ला है। मताबिकार प्राप्त करने को लिये ज़ायदाद 
की मुख्य शर्त है, जिघक्रो लगान, आय का तथा किराये आदि 
की रकम से पाया जाता है। यह सम्पूर्ण निर्वाचन प्रथक निर्वाचन 
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पद्धति से होता है । 

प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के दो या तीन विभाग हैं । 
प्रथम, सम्नाट्‌ का प्रतिनिधि गवर्नर, द्वितीय--उपरला हाऊस 
(6278)80ए76 50प707]) तथा तृतीय निचला हाऊस (02५ 
8(76 ७58९70] ए) मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रान्त, 
आसाम तथा बिहार में दो हाऊस हैं। पत्ञाव, मध्यप्रान्त, उड्दीसा, 
सिन्ध तथा सीमाप्रान्त में एक-एक | 


मोंटेगु तथा चेम्जफ़ोडे के सामने भी दो भवनों के बनाने 
का प्रश्न उठा था। लेकिन उन्होंने दो द्ाऊसों को अनावश्यक 
सममभ कर इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। अब इस विधान 
में दो हाऊसों को स्थापित कर दिया गया है। पहले पहल केवल 
तीन ज़मींदार-प्रधान प्रान्तों में ही ऐसा करने का विचार था, 
लेकिन बाद में तीन अन्य प्रान्तों मे भी दूसरा हाऊस स्थापित कर 
दिया गया। पद्चात्र से भी उपरत्ना हाऊस स्थापित करने का 
विचार था, लेकिन मुसलमानों के विरोध के कारण इस विचार 
को छोड दिया गया। इय दूसरे हाऊस के निर्माण करने का 
अभिप्राय यह था कि निचले हाऊस द्वारा पास किये कानृनो 
का पुनरवज्ञोकन किया जा सके तथा निचले हाऊस को बिलों 
पर दोबारा विचार करने का अवसर दिया जाये, जिससे निचले 
हाऊस वाले जल्दबाज़ी तथा नासममकी न कर बैठे । लेकिन गवनेर 
के विशेषाधिकारों के रहते हुए इनकी ऐसी कोनसी आवश्यकता थी, 
यह समझ में नहीं आता देश के राष्ट्रीय विचारों वाले नेता नो 
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इसे अनुदारत्व का गढ़ तथा प्रगति के पथ की वाघा मानते हैं । 

उपरला हाऊस एक स्थायी सभा है। इसको विसर्जित नहीं 
किया जायेगा । प्रति तीन वर्षो के बाद इस भवन के 
३ सदस्य अवसर ग्राप्त कर जाया करेंगे। अतः ऐसे अनुदार तथा" 
स्थायी भवन का, उत्तरदायी शासन मे प्रतिबन्ध होना बहुत सम्भव 
है । जेसा कि “टेनेंसी-कानन” के अवसर पर संयुक्तप्रान्त तथा 
बड्स्‍ाल में हुआ भी है। 

ऊपर जो मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या बताई गई 
थी, वह निचले हाऊस के लिये थी। निचला हाऊस पांच वर्षों के 
बाद विसर्जित कर दिया जायेगा | इसके लिये मुसलमान, सिकक्‍्ख, 
यूरोपियन, ऐंग्लो इणिडियन तथा भारतीय ईसाई अपनी जाति के 
निर्वाचकर-मण्डल से ही अपने-अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगे । 


दोनों हाऊस अपने-अपने सभापति आप चुनेंगे । निचले 
दहाऊस के सभापति को वक्ता (500807९॥) कहा जायेगा । 
इन दोनों भवनों के अधिकार एकर जेमे नहीं होंगे | /बच्नट पर यह 
उपरला हाऊस वोट नहीं देगा । किसी बिल के पास होने में देर 
करवाने का, तथा उसके पुनरलोकन करने का ही ऊपरले हाऊस 
को प्रधान अधिकार होगा | लेकिन यदि निचला हाऊप्त एक बिल 
पास कर दे और उपरला हाऊस उसे पास करने से इनकार कर 
ढे, तो उस अवस्था में गवनेर बारह मास के बाद एक संयुक्त 
अधिवेशन घुलायेगा, चिप्तमें दोनों भयनों के सब्स्य इकट्रे 
बेठेंगे । तब उस प्रस्ताव पर बोट लिये ज्ञायेंगे और 
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यदि बहुमत से वह भ्रेस्ताव पास हो जाये, तो वह कानून बन 
जायगा | लेकिन यदि उपरला हाऊस कोई प्रस्ताव पास करे और 
निचला हऊस उसे रद करदे--तो उस अवशष्था में प्रस्ताव रद 
ही हो जाता है । उसको लिये रूंयुक्त अधिवेशन नहीं क्रिया 
ज्ञायेगा । 

प्रान्वीय बजट में भी कुछ रकमे ऐसी होंगी, ज्ञिन पर 
लेजिस्लेटिव असेम्बली को वोट देने का अधिकार नहीं होगा । 
उन रकमों की, जिन पर वोट नहीं दिया जा सकता--सात अणियां 
हैं । उन पर असेम्बली केवल वहस कर सकती है । गव- 
नेर के वेतन तथा गवर्नर के स्टाफ के व्यय पर बहस तक भी 
नहीं की जा सकती | 

प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं की शक्तियां एक्ट में एक 
स्थान पर एकत्र करके नहीं लिखी गई' । बल्कि इन के अधि- 
कार ६६वें ओर १०० वे सेकशन से तथा सातब्रीं तालिका में 
दिये में दिये गये हें । इन में दिये गये विपयो पर 
प्रान्तीय सभाये, अपने सारे प्रान्त के लिये, अथवा प्रान्त 
के किसी विभाग के लिये जो कानून चाहे, वना सकती हैं । 
उन्त विपयों पर, जहा प्रान्तीय तथा संघ सरकार दोनों को ही 
कानून बनाने का अधिकार हो, संघ-कानून को ही देश 
तथा प्रान्त का कानून माना जायेगा। ऐसे कगडो के अवसर 
पर ही फिडरल कोर्ट की आवश्यकता पड़ती हैं।इसके अति- 
रिक्त कुछ नये कानून बनाने से पहले गवनेर जनरल क़ी अनु- 


री 
ट 


हक हि 
5 (2 जब्त के रु जि .. 
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है 


मति लेनी आवश्यक होती है। किसी बिल के व्यवस्थापिका 
सभा द्वारा पास हो जाने पर गवनेर की स्वीकृति का मिलना 
कानून बनने के लिये अनिवाये होता है । गवनेर अपनी 
स्त्रीकृति को रोक भी सकता है। यदि गवनेर ठीक समझे तो 
किसी कानून को गवनेर जनरल द्वारा विचार किया जाने के 
लिये भी भेज सकता है | गवनेर जनरल भी यदि किसी 
प्रस्ताव में परिवतेन करवाना ठीक सममता हो, तो 
बह उस बिल को गबनेर के पास वापस भेज सकता है। तब 
व्यवस्थापिका सभा को उस संशोवित प्रस्ताव पर विचार करना 


द्वी पड़ता है। 


इसके अतिरिक्त जब गवनेर आवश्यकता मासूस करे, तत्र 
वह सेक्शन ६० के अन्तगत गवनसे ऐक्ट (9096770! / ०॥) 
जारी कर सकता है। गवबनेर को ऐसा करने के लिए व्यत्र- 
स्थापिक सभा को एक सन्देश भेजना होता है, जिसमे उस एक्ट 
को बनाने के कारणों का प्रतिपादन तथा एक्ट का ड्राफ होता 
है । यदि व्यवस्थापिका चाहे तो उप्त पर अपनी राय प्रकट कर 
सकती है।पर इस एक्ट के बनने के लिए व्यवस्थापिका सभा 
की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती । 


क्योंकि नए विधान मे प्रान्तों को स्वराज्य प्राप्त हो 
गया है, अतः ग़वनेर को भी गवनेर जनरल की तरह अडिं- 
नस ( 0],079०06 ) ज्ञारी बरने का अधिकार मिल गया है| 


॥2 
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पार्लियामेण्ट्री लोकतंत्र में शासन काये का, नाममात्र को 
अधिष्ठाता तो “वैधानिक राजा” होता है। उसके बाद मन्त्रि- 
मण्डल का स्थान आता है, जो देश का शासन करने के लिये व्य- 
वस्थापिका सभा की अनुमति से शासन सिद्धान्त निश्चित करता 
है तथा इस बात का निरीक्षण भी करता है कि शांसन कार्य उन्हीं 
सिद्धान्तों तथा नीति के अनुसार हो रहा है या नहीं। लेकिन 
शासन काये तो वास्तव में सिविल सर्विसिज को ही करना होता 
है । अतः किसी भी शासन विधान के अध्ययन्न करने के लिये 
सिबिल सर्विसिज़्ञ को समझना आवश्यक होता है । 
भारत में शासन काये सावेजनिक सर्विसिज को सरोंपा 
जाता है। उन सर्विसिजु को सुगमता के लिये--भारतीत्र, 
न्द्रीय (प्रथम तथा द्वितीय अणी), रेलवे के लिये (प्रथम तथा 
द्वितीय श्रेणी) तथा प्रान्तीय--इन & भागों में विभकत किया 
जाता है। इन में कुछ को भारत सचिव, कुछ को गवर्नर जनरल, 
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कुछ को रेलवे शासन, तथा कुछ को गवनेर अथवा प्रान्तीय 
सरकार नियुक्त करती है। संघ शासन के लिये विशेष शासक- 
वे को संघ की सर्विसिज्ञ का नाम दिया गया है । फिडरल कोर्ट 
के स्टाफ को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करेगा । 

इनको नियुक्त करने के लिये, केन्द्र मे “फिडरल पब्लिक 
सर्विसिज कमीशन” तथा प्रान्तो में “प्रान्तीय पव्लिक सर्विसिज 
कमीशन” का निर्माण किया गया है । ये कमीशन नोकरियों 
पर नियुक्त करने के लिये मुकाबले की परीक्षा लेते हैं। कुछ 
लोग तो इन मुकाबले को परीक्षाओं के परिणाम पर लिये जाते 
हैं, और कुछ लोग सीधे नामजद किये जाते हैं । 

उत्तरदायी शासन सें इन पर उ्यवस्थापिका सभा का पूरा-पूरा 
नियन्त्रण होना चाहिए। लेकिन ऐसा करना अंग्रेजी जनता 
को भला थे लगा। क्योंकि भारतीय नोकरियों में से 
अग्रेजों को निकाल देना, अथवा भारतीय शासन में उनकी स्थिति 
को किसी प्रकार की हानि पहुंचाना, उन्हे वहुत खुनरनाक जन 
पड़ा। उत्तरादायी शासन मिलने से पहले सिविल सर्विस के 
हाथ मे ही शासन के पूर्ण अधिकार थे। नोकरशाद्वी सरकार 
में उन पर जनता का किसी प्रकार से भी कोई नियन्त्रण न 
था। अतः तब से शक्तियों का, प्रयोग करना इन कर्मचारियों 
का स्वभाव बन गया है । लेकिन उत्तरादायी शासन में 
उन्हे “अफ़सर” नहीं, वल्कि वास्तविक्र सेवक बनना 
पड़ता है। इस बात_से स्थिति में फरक पड़ना ही था। 


६० भारतवर्ष स्व॒राज्य को ओर 


इसके विरुद्ध एक ओर तो सरकारी अफ़्सरों ने आवाज उठाई। 
अ'ग्रेजी जनता ने उनका समथन किया, क्योकि यदि सिविल 
सर्विसिज्ञ की स्थिति में कुछ अन्तर पड गया, तो अंग्रेजों का 
भारत सरकार पर नियन्त्रय कम हो जायेगा | अतः सिविल 
सर्विसिज्ञ को गवर्नर, गवनेर जनरल तथा भारत मन्त्री के 
अधीन कर दिया गया | मज़ा इस बात का है कि कहने को तो 
शासक भन्त्रि-मण्डल्व को बनाया जा रहा है परन्तु राज्य कमे- 
चारी उनके अधीन नहीं होंगे । उनकी भर्ती, उनके वेतन, उनके 
छुट्टी सिलने के नियम आदि सभी बातों का निश्चय करने का 
व्यवस्थापिका सभा को अधिकार नहीं । इन नोकरियों के ऊपर 
जितना व्यय होगा, इस पर व्यवस्थापिका सभा वोट भी नहीं दे 
सकती । नये विधान मे स्विस वालों की पेन्शन, चिकित्सा, विदेशों 
से आकर नोकरी करने के लिये त्रिशेष उपवेतन आदि विशेषा- 
धिकारों को सुरक्षित रखा गया है । यहां यह नोट कर लेना चाहिये 
कि इन उच्च नोकरियों के वेतन के लिये प्रति वर्ष ९०० करोड़ 
रुपया ख्चे होता है। यह व्यय सम्पूर्ण व्यय का ३० प्रतिशत है । 
भारतीय करण (!0098789007) 

वास्तविक स्वराज्य में एक ओर तो कर्मेचारी-वर्ग व्यवस्था- 
पिका सभा के नियन्त्रण में होना चाहिये। दूसरे सभी कर्मचारी 
भी भारतीय ही होने चाहिये। ताकि भारतीयों को अपना शासन 
आप करने का अवसर मिले । विशेषतः जब भारतीयों में शासन 
काये करने की आवश्यक क्षमता विद्यमान है। उस पर भारतीय 
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करण से व्यय भी बहुत हो ज्ञायेगा। स्मरण रददे क्रि प्रान्तीय 
आय मे से, संयुक्त पार्लियामेण्ट्रो कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 
४० प्रतिशत व्यय स्विसिज्ञ पर होता है। भारतीयों की यह मांग 
किसी सीमा तक पूरी भी की गई है। “ली” कमिशन ने १६२४ में 
इण्डियन सिविल सर्विस में १६३६ तक ५० प्रतिशत पोलीस में 
१६४६ तक ५० प्रतिशत; जंगलात विभाग में ७५ प्रतिशत तथा 
आबपाशी विभाग में ५० प्रतिशत भारतीयों को नियुक्त करने 
का वचन दिया था। इसके अतिरिक्त केन्द्र के राजनीतिक विभाग 
मे २५ प्रतिशह , कस्टम्ज में कम से कम ४० प्रतिशत तार 
तथा वायरलेस विभाग में ७४ प्रतिशत, रेलवे में ७५ प्रतिशत स्थान 
भारतियों को देने का निशेय हुआ था। 

संयुक्त पार्लियामेण्ट्री कमेटी की रिपोट फे अनुसार १६३३ में 
भारतीय तथा प्रान्तीय सरकारों में यूरोपियन भारतीय उच्च कमे- 


चारी निम्नलिखित संख्या मे थेः-- 
यूरोपिअझनल भारतीय झछुन्न 
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(७) 
संघशासन 
(प्रान्तों और रियासतों में शासन सम्बन्ध) 


१६३१५ के विधान से एक प्रकार से भारतवप तीन भागों 
में विभक्त किया गया है । एक भाग ब्रिटिश प्रान्त तथा चीफ़ 
कमिश्नर के प्रदेश हैं, दूसरा भाग रियासतें हैं तथा इन दोनों को 
एक करने वाला तीसरा भाग --संघ--केन्द्र है। हम ने यहां संघ 
शासन तथा प्रान्तीय और रियासती सरकारों के पारस्परिक शासन 
सम्बन्ध को समभना है । 


ब्रिटिश भारत केन्द्रित शासन से संघ शासन बनेगा, 
इसलिये संघ तथा ग्रान्तों के अधिकार क्षेत्रों को पथक्‌-प्रथक्‌ भी 
कर दिया गया है। तो भी सम्पूर्ण भारत में शान्ति तथा व्यवस्था 
का अतिरिक्त उत्तरदायित्व गवनेर जनरल पर है । इस लिये 
चाहे प्रान्तों को स्व॒राज्य मिल गया है, तथापि गवनेर जनरल 
का प्रान्तीय शासनों पर पर्याप्त निरीक्षण रहता है। 
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नये विधान के अनुसार प्रान्तों के शासनाधिकारों का 
इस प्रकार श्रयोग किया जाना चाहिये, जिससे संघ के प्रान्तों 
तथा रियासतों में लागू कानून की अवज्ञा न हो। उन क्षेत्रों में, 
जिन में संघ तथा प्रान्तों का समानाधिकार (000प07४ 
58768) है-संघ की सरकार प्रान्तों को आदेश दे सकती 
है । प्रान्तो को संघ की फौजी आवश्यकताओं के लिये मार्ग आदि 
ठोक रखने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इस वात का प्रबन्ध 
कानून न कर दिया गया है । संघ के कानून को लागू करवाने के 
लिये गवनर जनरल प्रान्त के गवर्नर को अपने एजेण्ट के 
रूप में अपनी विवेचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने का आदेश 
दे सकता है। गवनर को ज्ञिन अधिकारों मे अपनी विवेच- 
नात्मक शक्तियों का प्रयोग करना होता है, अथवा जहां उसके 
विशेष उत्तरदायित्वों का प्रश्न होता है--उस सीमातक वह गद- 
नेर जनरल के अधीन रहता है| 

शासन कार्य में तीन सीड़ियां होती हैं । सबसे पहले तो 
संघ के कानूनों को काये रूप में लाने के लिये नियमों का 
बनाना; दूसरे, उन नियमों का अफसरों द्वारा कार्य रूप मे लाना; 
तीसरे, यह देखना कि वह ठीक तरद्द से कार्य रूप में लाये 
जा रहे हैंया नहीं । ऐसा करने के लिये जहां तक ब्रिटिश 
प्रान्तों तथा चीफ़ कमिश्नरियों का सम्बन्ध है-सीधा तरीका 
है। संत्र के कुड्र कानून तो स्वयं संत्र के कम्मचारियों द्वारा 
ज्ञागू कखाये ज्ञायेगे, तथा कुछ कानूनों झो लगवाने का काये 


६९ भारतवष स्वराज्य की ओर 


प्रान्तीय शासन की अनुमति से प्रान्तीय सरकारों के जिसमे सोंप 
दिया जायेगा । संघ शासन, कोई विशेष कानून बना कर 
प्रान्तीय सरकार तथा उसके कर्मचारियों को विशेष अधिकार भी 
दे सकता है । 

रियासतों में यह तरीका कुछ भिन्न होगा | संघ शासन के 
कानूनों को लाग करने का काम नरेशो के सपुदें कर दिया 
जायेगा । उसके बाद थह नरेशों का काम होगा कि विभिन्‍न कमे- 
चारियों द्वारा उनको कायरूप मे लाया ज्ञाय, फिडरल शासन 
केवल यही आदेश दे सकता है कि किस प्रकार 'उनको लार 
वरवाना है।यदि संघसरकार चाह्टे तो रियासत के नरेशों द्वारा 
नियुक्त कर्मचारियों को सीधा अपने अधीन भी कर सकती 
है । पर उस अवस्था मे रियासत को, संघ-शासन से इन कमे- 
पारियों का वेतन मिलेगा । कुछ रियासतों को यह काये 
सीधा ही सोंप दिया ज्ञायगा | लेकिन यदि यह काये रियासतें 
संत्तोषपूवक न करेंगी, तो गवनेर-जनरल विवेचनात्मक शक्षियों का 
प्रयोग कर रियासती नरेशों की अपनी जिम्मेवारी को ठीक तोर 
से निभाने के लिये आज्ञा दे सकता है। इस ढंग से केवल वह 
र्यासतें संघ कानूनों को काये रूप दे सक्रेंगी, जिनका अपना 
शासन-ढंग उच्च कोटि का हो । छुछ रियासतों में तो फिडरल 
कर्मेचारी सीधा भी कानून लागू करवा सकेंगे, लेकिन ऐसा 
केवल उन्हीं रियासतों में हो सकेगा, जिन्हों ने ऐसा करवाना 
“इस्डरमेण्ट आफ एक्सेशन ([7##7876 0[ 800९5807) 


संधशासन ह्भर 
से मान लिया हो । 


ब्रौडऋास्टिंग 


आधुनिक-युग में त्रोडकास्टिद्न सावेशननिक के सत को बनाने, 
प्रभावित करने तथा जनता को पथ निर्देश करने का एक अति 
प्रभावयुक्त साधन है। इसी लिये एक्ट में इस विपय का विशेष 
ध्यान रखा गया है। ऋोडकास्टिड्र को संघ-विपय नहीं रखा 
गया, यद्यपि छुछ स्थितियों में इस पर केन्द्र का नियन्तन्नगा 
रहता है। प्रान्तों तथा रियासतों को भी त्रोडकास्टिन्न स्टेशन 
बनाने की अनुमत्ति दी गई है। इसका एक कारण यह था कि 
भारत जेसे विस्तृत त्था चहुमाषायुक्त देश में इस विपय को केन्द्रित 
करके केन्द्र से भारत की सभ्च भाषाओं से प्रोडकास्ट करना 
असम्मव सा हो जाता है।ओर यदि केवल एक ही भाषा से 
ब्रोडकास्ट किया जाये, तो त्रोडकास्ट करने का लाभ चहुत कम 
हो जाता है, क्योंकि त्रोडफ्रास्टिज्न का प्रभाव तो तभी हो सकता 
है जब कि लोग उस्ते समझे । उसके लिये लोगोका अपनी- 
अपनी भाषाओं में ब्राडकास्ट किया जाना चाहिये । 

कृषि के लिये पानों 

१६१६ के विधान मे “कृषि के लिये जल” एक प्रान्दीय 
विषय था। लेकिन जग्म इसका सम्बन्ध एक से अविक प्रान्त से 
होता था, तब वह केन्द्रीय विषय साना जाता था। लेकिन नये 
विधान के अन्तगेत जब कभी दो या दो से अधिक प्रान्तो में पानी 
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के प्रश्न पर कगडा हो जाये, तो गवनेर जनरल, आवपधपाशी इन्न्नी 
निअरिंग, अथे, तथा कानून के विशेषज्ञों का एक कमीशन 
नियुक्त करेगा । यह कमिशन अपनी रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट 
पर विचार कर गवर्नर जनरल जो निर्णय देना ठीक सममेगा, वह 
दे देगा । लेकिन यदि इस निर्णय से प्रान्तों तथा रियासतों को 
सन्‍्तोप न हो, तो वह समर (तिा8 ॥7 (00७7०) से भी 
निर्णय प्राप्त कर सऊते हैं । 


अन्तप्रोन्तीय सहयोग 

भारत जेसे महादेश में कई ऐसी समस्थराएं उठेगी, भिनकरा 
सम्पूर्ण भारत से सम्बन्ध होगा तथा जिनको हल करने के लिये 
अखिल भारतीय आधार पर प्रयत्न करना आत्रश्यक्र होगा, 
१६१६ के विधान में तो ऐसी अवस्था में यदि सभी प्रान्त इफट्रे 
होकर कामन कर सके, तो इस वात का निणय गत्नेर जनरल 
कर सकता था | लेकिन १६३५ के विधान में इस बात का कानूनन 
कोई प्रत्रन्धथ नहीं किया गया। सत्नराद को, ऐसी परिस्थतियों 
के उपस्थित द्वोने पर अन्तर्तराल्तीय काझ सिल बनाने का अधिकार 
दिया गया है। इस काऊंसिल का कतेंव्य, फ्िंसी अन्तर्प्रान्तीय 
विपय के सम्बन्ध से जिस पर झगड़ा उठ खड़ा हो, ज्ञांच करना 
तथा परामशे देना होगा। 


उपयुक्त विवरण से यह पता चलन गया होगा क्रि यद्यपि नया 
विधान प्र/न्तीय स्व॒राज्य को समानता है तो भी इस में संच तथा 


छंघ शासन ६७ 


रुसके सदस्य प्रान्तों अथवा रियासतों के बीच एक ऐसा शासना- 
त्मक तथा व्यवस्थात्मक सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है, 
जिस से एक ओर तो रियासतों के स्वत्वों की रक्ता की जा सकती 
है और दूसरी ओर सामाल्य दिंतों वाले विषयों पर सम्पूणे 
भासतवप के सहयोग को प्रबन्ध भी किया जा संर्कतो है, ओः 
थदि किन्‍्ही दो प्राल्तो अथवा रियासतों में. झगड़ा उठ ख् 
हो, जिसका होना वहँत सम्भव है, तो उसकी भी इल्तज। 
किया जा सकता है। 

१६३५ के विधान से पहले भारतवर्ष में फेन्द्रित शासन, 


झौर उस शासन की छाप अब भी नये शासन-विधान 
घ्र्त्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। 


[८ ।] 
संघ की आधिक व्यवस्था 
हम इस विषय को दो भागों में विभक्त करेंगे | प्रथम इस 
प्ये विधान को क्रियात्मक रूप देने भें कितसा अधिक व्यय 
होगा । दूसरे संघ तथा इसके सदस्य प्रान्तों और रियासतों में 
आय के स्रोतों को किस प्रकार बाठा जायगा । 
इस विधान को क्रियात्मक रूप देने के लिंये, व्यवध्यापिका 
सभाओं के आकार को बढ़ाने के लिये तथा फिड्रल कोटे 
की स्थापना आदि के लिये ७५ लाख रुपया केन्द्र में तथा ७५ 
लाख रुपया प्रान्तों मे दयय होगा । इसके अतिरिक्त बर्मा के भ रत- 
वर्ष से प्थकहो जाने से केन्द्र की आय में प्रति बंप ३ करोड रुपये 
का अन्तर पड़ा है। उस पर सिन्ध को १०५ लाख, जड़ीसा 
को ४० लाख तथा सीसा प्रान्‍न्त को १०० लाख रुपया 
देना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त रियासतों से आशिक नित्रटारे से एक 
करोड़ रुपया प्रति वर्ष हानि होगी। यह सारा व्यय तथा हानि, 
संयुक्त पालियामेण्ट्री कमेटी के मतानुसार इतना अधिक नहीं 
कि संव शासन के विचार को छोड़ दिया ज्ञाय । 
, दूसरा प्रश्न--अर्थात्‌ संघ, इसके सदस्य श्रान्तों तथा 


40२०४ ७अक ललटोबट 


संघ की आ्िक व्यवस्था हह६ 


रियासतों मे आय के स्रोतों का वैंटवारा, बड़ा महत्वपूर्ण है। 
१६१६ के विधान में भी आय के ख्रोतों को बांट दिया गया था। 


: कानून की दृष्टि सें ता यह बंटवारा केन्द्र द्वारा शासन की 


सुगमता के लिये किया गया था, संघ के आदशे को ले कर 
नहीं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से वह संध पद्धति के आदशे पर ही 
था। उसमे भी आय के ख्ोतों को स्पष्टगा के साथ प्रथकू-प्रथक्‌ 
किया गया था । 

यहा यह बना देना कदाचित्‌ ठीक होगा कि किसी भी संघ 
शासन में आय के सोतों का बैंटवारा करना एक कठिन कार 
होता है, क्‍यों कि एक्र ही देश में, एक द्वी जनता से, ढो भिन्न 
तथा स्वतन्त्र अंशों ने अपनी आय प्राप्त करनी होती है । इस 
अवस्था मे, दोनों स्व॒तल्त्र अशों के लिये आय क्षेत्रों का 
प्रथक_कर देना सम्भव भी है, क्योकि वेधानिक स्थिति तो अवश्य 
सरल हो ज्ञाती है, परन्तु इस बेंटवार से ज्ञो आय होती है, वह 
दोनों अंशों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकनी । 

भारत में यह बेँटबारा करते समय इस बात का विचार 
रखना था कि बेन्‍्द्र का व्यय, सित्राय युद्ध की अवस्था के, 
प्रायः एक तरह का रहता है। लेकिन प्रान्तों के राष्ट्रीय निर्माण 
सम्बन्धी कार्यो के लिये खरच की बृद्धि की कोई सीमा नहीं । 
उस पर एक बात यह है कि केन्द्र की आय के स्रोतों से आय को 
चृद्धि होनी बहुत सस्भव है और प्रान्तों के आब-खोतों से 
ऐसी कोई आशा चहीं | अतः समस्या यह थी--कि यद्द बेंटवारा 


१०० भारतवर्ष स्व॒राज्य की ओर 


इस प्रकार से दोना चाहिये जिस से एक ओर तो केन्द्र में 
आर्थिक स्थिरता रहे तथा दूसरी ओर प्रान्तीय सरकारों को 
आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त आय का प्रत्रन्ध हो सके । 

इस समस्या में कठिनाइयां यह हैं. कि एऋ ओर तो प्रान्तों 
तथा केन्द्र के लिये आय को एक ही जनता से प्राप्त करना 
होता है। उस पर वम्बई तथा बैँँगाल को आलन्लीय सरकारें 
केन्द्रीय सरकार से तट कर की आय का एक विशेष भाग मांगती 
हैं, क्यों कि औद्योगीकरण से उन प्रान्तों में आय अधिक 
होती है। आय अधिक होने से केन्द्रोय सरकार को आय- 
कर भी, अन्य प्रान्तों की अपेज्ञा इन प्रान्तों से अविऊ मिलता 
है । उस पर कस्टम्जु से जो आय केन्द्रीय सरक्रार को होती है -- 
उस में से रियासत भी अपना भाग लेना चाहनी हैं। वात यह 
है कि जो पदाये अन्य देशों से भारत में आते हैं, उन पर तट- 
कर लगाया जाता है। इस तट-कर से जो आय होती है, वह 
केन्द्रीय कोष में जाती है। लेकिन जो पदाथे अन्य देशों से 
यहां भारत में आ कर विकते हैं, उनका केवल त्रिटिश-भारत 
वाले ही उपयोग नहीं करते | रियासत निवासी भी उसको 
खरीदते हैं| अतः रियासती नरेश इस तट-कर की आय के कुछ 
अंश पर अपना अधिकार सममते हैं। और वह अंश उन्हें 
दिया भी जायगा | इस दशा में केन्द्र की आय में कुछ ओर कमी 
होगी । संघ शासन को जो अन्य व्यय करने होंगे, वह तो हम 
प्रारम्भ ही में बता चुके हैं । 


संघ की आर्थिक व्यवस्था १०१ 


इसके अतिरिक्त एक ओर पेचीदगी पेदा हो जाती है। 
रियासतों के संघशासन मे प्रवेश करने पर, सिद्धान्त तो यह है कि 
संघ शासन के सभो अड्जों से एक ही रीति से संघ कोप मे 
आय पहुचे। अब केन्द्रीय सरकार की आय का $ वां भाग तो 
परोक्ष-कर (॥067760६ ४७5८४) से आता है । शेप ३ 
वां भाग ब्रिटिश भारत से आय-कर द्वारा | परोक्ष-कर फे 
विषय से तो कोई झगड़ा नहीं। लेक्चिन रियासती नरेश क्रिसी 
भी प्रकार का सीधा-कर अपनी रियासतों से से इक्ट्टा किये जाने 
के विरुद्ध है । उनकी युक्ति यह है कि हम रियासत वाले, घाटे वाले 
प्रान्तों (सिंध,डड़ीसा तथा सीमाप्रान्त) के लिये पैसा क्यो दें! और 
नाहीं वह यह चाहते हैं कि संघ शासन स्थापित होने से पहले भारत 
सरकार जो ऋण ले चुकी है--उनका उत्तरदायित्व उन पर हो । 
लेकिन मर्ज की बात यह है कि वे संध शासन मे प्रवेश करना 
चाहते हैं, तथापि उनकी सीमा में ब्रिटिश भारत से जाने 
बाले पदार्था पर जो कर लगा हुआ है, उसे वह नहीं हटाना 
चाहते। यहां यह सब बताने का उद्ेश्य केवन्न इतना ही है कि 
रियासतों के संघ शासन में प्रवेश करने से संघ शासन को 
आर्थिक स्थिति में हानि ही होगी, लाभ कोई नहों। 
इस जटिल समस्या को सुलमाने के लिये सर ओशो नीमेश्रर 
के प्रधानत्व में एक कीमशन नियुक्त किया गया था। १६३४५ के 
विधान में तो संध शासन की आर्थिक व्यवस्था का ढांचा मात्र ही 


यु 


दिया था। उसको पूरा करने का क्रम इस कमीशन ने 


१०२ भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


करना था| इस कमीशन के सपुदे एक ओर भी काम था । इस ने 
भारत तथा प्रान्तीय सरकारों की आर्थिक श्थिति का अध्ययन 
कर के यह बताना था कि भारतीय आशिक स्थिति संघ शासन की 
आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी था नहीं। संध शासन के 
स्थापित करने से पहले जिन आर्थिक शर्तों का पूरा होना आवश्यक 
था, वे हैं--आधिक स्थिरता, रिज़वेबेक की स्थापना, बजहों का 
समतुलन; पर्याप्त सुरक्षित घन का प्रत्रन्थ तथा आयात- निर्यात 
का भारत के हक में समतुलन । सर ओऔटो नीमेञर ने केन्द्र 
तथा प्रान्तों की आ्थिक स्थिति को सन्‍्तोपञ्ननक बताया, तथा 
केन्द्र ओर प्रान्तों से आय के स्रोतों का बंटवारा निर्दिष्ठ किया | 
ऐसा करने पर ३ जुलाई १६३६ को, जो ढांचामात्र १६३४५ के 
विधान में दिया गया था, सम्राट के आदेश से उसे पूरा कर 
दिया गया । 
केन्द्र की आय के मुख्य स्रोत 

केन्द्र की आय के मुख्य स्रोतों को पांच भागों में विभक्त 

किया ज्ञा सकता है । 

१--उत्तराधिकार कर, स्टैम्पकर, रेल तथा वायुयानों 
द्वारा लाई गई वस्तुओं पर टर्मिनल्-टैक्स (]'०7070 8 ६85) 
तथा रेलवे के किरायों आदि पर कर । 

इन करों से जो आय होगी, उसे कानून के अनुसार प्रान्‍्तों 
तथा रियासतों में बांट दिया ज्ञायगा । 
२. आयकर । 


डे 


संघ को आर्थिक व्यवस्था १०३ 


इसका ५० अतिशत भाग उसी प्रान्त तथा रियासत ( जिन 
रियासतों सें यह कर लगाया जायेगा ) को दिया ज्ञायगा, जहां 
से वह प्राप्त होगा | लेकिन, पहले पांच वर्षा के लिये प्रास्तों का 
इस आय में से कुछ नहीं मिलेगा । उसके वाद भी उसी अवस्था 
में उन्हें भाग मिलेगा, जब कि संध शासन की आर्थिक व्यवस्था 
स्थिर हो जाय | 

इसके अतिरिक्त संघ की आवश्यकताञओं के लिये बहुत 
बडी आयों पर अतिरिक्त आय-ऋर (5०70॥9'2०) भी लगाया 
जा सकता है। इसमें रियासतों को भी 'अपना भाग देन पड़ेगा । 

३. कारपोरेशन कर; 

यह कम्पनियों की आय पर लगाया जायेगा । इस कर 
को रियासतों मे भी लगाना स्वीकार किया है। रियासतों से या 
तो यह कर सीधा वसूल किया जायगा, अथवा रियासते इक्तट्ठा 
करके संब को देंगी । इस अवध्या से कुल कर निग्रत कर दिया 
ज्ञायगा । यदि रियासतों को यह कर अधिक प्रतीत हो, तो चे 
फिडरल कोर्ट मे अपील भी कर सकती हैं। लेकिन रियासततों मे 
यह कर दस वर्षो के बाद से दही वसूल किया जायेगा। 

४. नमक कर 

संघ का आन्वरिक (एक्साइज-०50788) कर; 

नियति-कर 

इस आय मे सारा या उसका कुछ अंश उस प्रान्त तथा 
रियासत को दे दिया जायेगा,त्ह्मंं से यह वसूल किया गया होगा। 


१०४ भारतवषे स्वराज्य की ओर 


जैसे जूट पर के निर्याव कर की आय में से ६२ प्रतिशत 
भाग बंगाल, बिहार, आसाम तथा उड़ीसा को दिया जायेगा । 


इस आय में से संयुक्त प्रान्‍्त को ५ वर्ष के लिये २५ लाख; 
आसाम को ३० लाख; सीमा प्रान्त को १९०० लाख; उड़ीसा को 
४० लाख तथा सिन्ध को द्स वर्षा के लिये १०५ लाख रपया 
प्रति ब्षे दिया ज्ञायगा । 
ग्रान्तीय आय के खो 

१, आय-कर में से भाग । 

२ भूमि कर ओर मकानों आदि पर कर | 

३. कृषि की आय पर लगान; तथा कृषि-भूमि पर उत्तरा- 
धिक़ार प्राप्त करने पर कर । 

४. अपने प्रान्त तथा भारत मे बनाई गई शराब, अफ़ीस 
आदि वस्तुओं पर एक्साइज़ कर | 

५, खनिज द्रव्थों के अधिकारों पर कर | इस कर को लगाते 
समय संघ व्यवस्थापिका सभा द्वारा खनिज्ञ द्वत्यों के निकालने 
के लिये जो पाबन्दियां लगाई गई होंगी, उनका ध्यान रखना 


होगा । हे 
६. नोकरियों, पेशों आदि पर कर । 


--इत्यादि १६ विभाग १६३४ के विधान में दिये गये हैं । 
संघ तथा रियासते 
रियासतें संघ-कोष में अपना भाग परोक्ष कर के रूप में देनी 


संघ की आर्थिक व्यवस्था १०४ 


हैं। सिवाय, कारपोरेशन कर के ( जो फ़ि १० वर्ष बाद से ही 
लगाया जा सकता है ) तथा संघ को आवश्यकताओं के लिये 
एक अतिरिक्त-आय कर ( 8770॥8/2० ) के-रियासतों से 
ओर किसी प्रकार का सीधा कर नहीं वसृत्त किया जा सकता | 
इनके अतिरिक्त रियासतों के संघ शासन में श्रवेश करने पर 
कुछ आर्थिक परिवतेन करने होंगे। आजकल बहुत-सी रियासते 
फौजी तथा अन्य खो के लिये जो रुपया केन्द्रोय सरकार को 
देती हैं, वह २० वे मे क्रमशः बन्द कर दिया जञायगा। 
इमसे रियासतों की आय मे प्रति वर्ष ४ लाख रुपयों की वृद्धि या 
बचत द्वो जञायगी । रियासतों को सघ शासन में लाने के लिये यद्द 
प्रलोभन दिया गया था । 
रिज़वबेंक (8९४७॥"7२७ 38॥]7) 

रिजवे वैज्लु का महत्व इसी बात से स्पष्ट है कि रिजवे चेड 
की स्थापना संघशासन प्रारम्भ करने के लिये एक आवश्यक 
शर्ते थी। यह संस्था किसी भी केन्द्रीय शासन की अर्थ-व्यवस्था 
में एक प्रधान अब्ज होती है। रिजत बेड की वहुत-सी परिभाषाय 
हैं। आसान भाषा में रिज़्ब बेंक वह चैट है जो जनता के 
आर्थिक लेनदेन, मदद तथा ऋण की मांग को पूरा करता है ओर 
राजनीति के प्रभाव या लोभ से 9्रथकू रहता है। 

भारत में रिजव बेंक खोलने का उद्देश्य भारत की आर्थिक 
स्थिरता को कायम रखना था। यद्द बात स्वीकार की गई थी कि 
मुद्रा ( 0070 ७7०09 ) तथा साख ((0700॥6) का नियन्त्रण एकऋ 


| को का बधय. . 25 ४ 2; . पआ 
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स्व॒तन्त्र संस्था, रिजव बैड, के द्वाथों देना चाहिये । बेंफ़ नोट चलाने 
का तथा स्थायी कोष (//०४७१४७) रखने का ज़िम्मा भी रिज़ञबबेंक 
को दिया गया | १६३४ में रिजवे बेंक आफ़ इण्डिया कानून पास 
हुआ और १६३१४ मे यह बैंक प्रारम्भ किया गया | 

रिजव बेकू का मूलधन ५ करोड़ रुपया है, जो सौ-सौ 
रुपयों के हिस्सों में बँटा हुआ है, इसका मूलधन सरकार ने नहीं 
दिया है। यह एक हिस्सेदारों का बेंक है। रिजत्र वेंक का मूलधन 
सरकार दे या आम जनता--इस श्रश्न पर काफ़ी बहस हुई थी, 
ओर अन्त में जनता से ही मूलथन जमा करने का निश्चय हुआ 
था। संसार के जिन देशों में केन्द्रीय बेक्र हैं, उनमें से अधिकांश 
बेंक हिस्सेदारों के ही हैं, सरकार के नहीं। बेंक को राजनीति ऋ 
प्रभाव से बचाने के लिये ऐसा करना आवश्यक है । 

रिजवेवेक का प्रबन्ध एक बोड द्वारा होता है। इस बोडे 
के १६ मेम्बर हैं । उनसे एक गवनेर ओर एक सहायक गवनेर को 
गवरनरनज्ननरल चुनता है | इनके सिवा ४ अन्य सदस्यों को भी 
गवर्नर जनरल ही नियुक्त करता है | एक सरकारी अफ़प्तर भी 
बोर्ड का सदस्य द्दोता है। शेष ८ सदस्यों को हिस्सेदार चुनते हैं। 
इस प्रकार बोर्ड के सदस्यों में ८ सरकारी सदस्य ओर ८ गर सर- 
कारी सदस्य हैं । इतने अधिक सरकारी सदस्यों का होना किसी 
दशा में भी उपयुक्त नहीं है। ऐसी अवस्था में बैंक का राजनी- 
तिक प्रभाव से मुक्त रहना सम्भव नहीं मालूम पड़ता । 

व्यवस्थापिका सभा का भी इस बेक पर किसी प्रकार का 


संघ की आशिक व्यवस्था १०७ 


नियन्त्रण कहीं | ज्यवस्थापिका सभा में मुद्रा तथा रिजव बेड की 
घनावट तथा कार्यो के विषय मे किसी प्रक/र का बिल या संशोधन 
नहीं पेश किया जासकता | 

अब अस्त से संघ की आधिक व्यवस्था की कुछ आलो- 
चना करनी है। इस अ ्थिक व्यवस्था तथा १६१६ के विधानके 
अन्तगत आर्थिक व्यवस्था के आधार में कोई भेद नहीं । फेंवल 
यहा सूचियों को अधिक विस्तार से बनाया गया है--अन्यथा 
चैंटवाग प्रायः एक जेसा ही हैं । 

संघ के सन्मुख वास्तव में समस्या यह थी कि किस प्रकार 
प्रान्तो-को अधिक रुपया मिल सफे। चाहे ऐसा करने के लिये 
केन्द्रीय आय में से कुछ भाग देना पड़े, चाहे अन्तों को आय के 
उत्त स्लोतों को दिया जञाय, जिनके भविष्य मे बढ़ने को आशा हो ! 
यह तो संयुक्त पालियामेण्ट्री कमेटी ने भी माना है कि केन्द्र 
फो जो आय के स्रोत [दये गये हें, उन्न से भविष्य में आयदबृद्धि 
होने की आशा है। मगर आश्रान्तीय स्रोतों से आयशबृद्धि होने की 
कोई सम्भावना नहीं। प्रान्तों, जिनको बहुत पैसे की आश्यकता है, 
को केन्द्रसे भी कोई आशा नहीं। केन्द्रीय आय बढ़ेगी सही, 
लेकिन उससे प्रान्तोंकी क्या लाभ ? 

डस पर रियासतों के संघ मे आने से ओर हानि होगी । 
प्रति बे ७५ लाख रुपये अधिक का बोक भारतीय जनता के सिर 
पड़ेंगा | भविष्य मे भी रियासतों पर किसी प्रक्रार का कर लगाकर 
आधयवृद्धि की आशा नहीं रखी जा सकती । ऐसा काम रिया- 


श्ग्द भारतवर्ष स्वराज्य की आर 


सतें भला क्यों स्वीकार करने लगीं ! वे तो परोक्ष-कर पर हीं 
जोर देंगी। जिससे खरीदारों पर बोर पड़ेगा । ऐसा भी हो सकता 
है कि भविष्य में रियासतों को जितने अधिक रुपये की संघ-शासन 
के लिये आवश्यकता पंडे, उसे प्राप्त करने के लिये वे ब्रिटिश 
भारत पर और सीधे कर लगवा दे, क्योंकि परोक्त कर एक 
सीमा से आगे बढ़ाये नहीं जा सकते। 


(६) 
अग्रेज्ञी सरकार का भारतीय विभाग 

श्८्श८ के विधान ने भारत शासन को कम्पनी के 
थो से ले कर अपने हाथों में ले लिया था । उस समय से “बोर्ड 
क्र कन्ट्रोल” के सभापति का स्थान भारत मन्‍्त्री ने ले लिया, 
था"कोट आफ़ डाइरेक्टर” और “बोडे आफ़ करट्रोल” का स्थान 
के “परामशे दायिनी समिति” ने | भारत मनत्री (3००७६७7४ 
[ 808॥6 07 [709) एक मुख्य मनन्‍्त्री होता है। अंग्रेजी 
फ्कार के मन्त्रि-मण्डल में इसका प्रमुख स्थान होता है। 
[ व्यक्ति इंग्लेड की पार्लियामेन्ट के दोनो में से किसी एक भवन 
| सदस्य होता है | यह आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति को भारत 
व्यक्तिगत परिचय हो । यह सम्पूरों रूप से पा्लियामेण्ट के आगे 
परदायी होता है । पालियामेण्ट साधारण प्रस्तातों से, अविश्वास 
। स्थगित प्रस्ताव से, प्रश्नों तथा पूरक् प्रश्नों हारा इसके 
ये पर नियन्त्रण रखती है| पालियामेण्ट के अतिरिक्त यहद्द 
नत्र-मण्डल के सन्‍्मुख भी उत्तरदायी होता है, तथा उनके 
प्रमे भारत सम्बन्धी सभी स्क्रीमे रखता है | यदि इसका अपने 
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मन्त्रि-मण्डल के साथियों से गम्मीर मत भेद हो जाय तो इ्ते 
त्यागपत्र देना पढ़ता है। 

इसके दो सहायक होते हैं। स्थायी उप-मन्त्री तथा पार्लिया- 
मेण्ट्री उप-सन्त्री । स्थायी उप-सन्‍्त्री एक सरकारी अफसर है तथा 
वह इंग्लैंड में भारत कार्यालय का अधिष्ठाता होता है । इसका 
काम एक ओर तो शासन-कार्य करना होता है तथा दूसरी ओर 
भारत मनत्री को सूचनाएं एऋन्न करके देना । पाजियामेण्ट्री उग- 
सन्‍्त्री का पद्‌ एक राजनीतिक पद है । हु 
भारत मन्त्री तथा भारत समिति 

नये विधान से पहले भारत में शासन ऊपर॑ से नीचे को . 
होता था । लोक तनन्‍्त्र की भांति नीचे से ऊपर को नी 
अर्थात्‌ यहां नौकर शाही राज्य था। इन नौकर शौदियों 
पर नियन्त्रय रखने के लिये भारत मन्त्री की अवश्यक्ता 
पड़ी | लेकिन, भारत मन्‍्त्री के ऊपर भारत जेसे देश के शासन 
का उत्तरदायित्व छोड़ना भी तो ठीक न था | कारण, भारत- 
मन्त्री प्रायः भारत से विशेष परिचित नहीं होता । इस्त लिये उसे 
अपने उत्तरदायित्व को निभाने से सहायता तथा परामश देने 
के लिये भारत समिति | आवश्यक्ता पड़ी । १८५८ के एक्ट 
के अन्तगत तो इसके १४ सेम्बर थे। लेकिन १६१६ के विधान 
अनुसार कम से कम ओर अधिक से अधिक १२ सदस्य होते 
थ्रे। इन में से तीन स्थान भारतीयों के लिये थे। इन सद्ध्यों में 
से कम से कम आधे ऐसे होने चाहियें ज्ञिन का भ रत से व्यक्तिगत 


जअमणाी सरकार का भारतीय विभाग १११ 


परिचय हो | पहले (१६०७ तक) तो यह १० वर्ष तक मेम्बर रह 
सकते थे। लेकिन १६१६ एक्ट के अनुसार इन्हे पांच वर्षो के 
लिये नियुक्त किया ज्ञाता था। 
भारत-सन्‍्त्री को, इस विधान फे अनुसार, कुछ 
अधिकारों का प्रयोग करते समय, भारतसमिति से परामशे लेकर 
'क्राम करना होता था। दोनों को मिलाकर समिति सह्रित भारत 
मनत्री ( 80076॥8॥'ए 0 ५४०४७ पा 00ए70०] ) कहते हैं । 
साधारण तौर पर सभी विपय्रों का निर्यंय बहुमत से डिया ज्ञाता 
था, पर मारत-मन्त्री को इस समिति के निर्णयों को रद करने का 
अधिकार था। लेकिन भारतीय आय और व्यय तथा शाही- 
नोकरियों के विषय में सत्र निर्णेय बहुमत से होने आवश्यक थे । 
गोपनीय डिपयों के लिये भारत-मन्त्री, बिना भारत-समिति के 
काम करता था। अतः भारतसभिति तो फेवल परामशेसमिनि 
प्रात्न ही थी। भारत का राष्ट्रीय लोकमत तो इसके विरुद्ध ही रहा, 
स्‍्योंकि एक त्तो इसपते कोई लाभ न था। उस पर इसके सदस्य 
प्रायः भारत से अवसरप्राप्त व्यक्ति होते थे। इससे इस समिति 
 अनुदारत्व का अंश अधिक होने से यदई समिति भारत की 
(ट्रूं य प्रगति के पथ में बाधक हो ज्ञाती थी। नये विधान में इसका 
थान भारतमन्त्री के परामशेदाताओं ने ले लिया | 
भारत मन्त्री तथा गवनेर जनरल 
भारत मन्‍्त्री का प्लियामेण्ट मे स्थाव तथा उसका भारत- 
मिति से सस्बन्ध तो बताया जा चुका है। यहां भारत के वस्तुत- 
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शासक गवनेर जनरल से उसका सम्बन्ध बताना शेष रह गया है । 

कानून की दृष्टि से तो गवनेरजननरल्न को भारतमन्त्री 
के सभी आदेशों का पालन करना पड़ता है। लेकिन ऐसा होता 
नहीं रहा । कारण, गवनेर जनरल भारत जेसे विस्तृत देश के 
शासन का अधिष्ठाता ठदरा । ओर भारतमन्त्री भारत से, स्वेज 
नहर खुलने से पहले, ६ हज़ार मील पर इंग्लेण्ड मे रहता था। 
इस अवस्था में शासन का उत्तरदायित्व गवनेर जनरल पर हा 
रहता रहा है। क्‍्योंक्रि भारत मन्त्रो का भारतशासन में 
हस्ताक्षेप करना, ऊंठ की पीठ पर बेठकर भेड़ों को चराने के 
समान होता था | लेकिन यद्द बात बहुत कुछ भारतमन्त्री तथा 
गवनेर जनरल के प.रस्परिक व्यक्तितत सम्बन्ध पर ही निर्भर होती 
थी। कई भारत मनन्‍त्री गवनेर जनरल को अपना ऐजरट मात्र 
समभते थे। ओर कई ऐसे गवनेर जनरल भी थे जिनके लिये 
भारत मन्त्री का काम पालियामेण्ट में उनकी नीति का 
प्रतिपादन करना था । 

लेकिन स्वेज नहर के खुलने से तथा समुद्रो तार 
लगाये जाने पर एक ओर भारत तथा इंग्लेर्ड पररुपर 
निकट हो गये ' तथा दूसरी ओर भारतमभन्त्रो को भारत से 
विशेष जानकारी रखने वाले भारतसमिति के सदस्य मिल गये । 
इससे गवनेर जनरल की स्वतन्त्रता में कमी आने लगी और 
भारतमन्त्रियों ने भारत के शासन कायें में हस्ताक्षेप करना भी 
आरम्भ किया। लाडन एल्गिन तथा लाड रिपन ने इस हस्ताक्षेप 
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के विरुद्ध आवाजे उठाई। लेकिन तो भी उनको भारतमन्त्री की 
नीति तथा आदेशों का पालन करना ही पड़ा । 
शासनविधान में सारत-मन्त्री का स्थान 

सिद्धान्त की दृष्टि से तो उत्तरदायी शासन में भारतमन्त्री 
फे लिये कोई स्थान नहीं रहता। “नोकरशाददी राज्य” में तो 
उसकी आवश्यकता थी। क्योंक्रि ऊपर से नीचे वाले शासन में 
उत्तरदायित्व सव से ऊपरवाले अर्थात्‌ भारत-मन्त्री मे रहना 
था। लेडिन प्रान्तों को स्व्राज्य मिल ज्ञाने पर शासन का 
उत्तरदाय्त्वि भारतीयों के हाथ होगया है। उदाहरण के लिये 
अथे विभाग को ल्ीजिये। अ्रव प्रान्तों में प्रान्तीय आय-व्यय 
का जिम्मा उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल पर है। इससे पहले सर 
भारत के आय-व्यय का जिन्मा भारत-मन्त्री पर था। लेकिन 
अब, जब कि भारत का उत्तरदायित्व ही भारतमन्त्री पर नदी 
रहना है, तो भारतमन्त्री को आवश्यकता ही क्‍यों दो? 
उसेफके अतिरिक्त किसी नये त्रिधान में, जहाँ कि सिद्ध,न्त 
की दृष्टि से स्वतन्त्र प्रान्यो को संघ शासन में इकट्ठा करना 
हो, वहां न तो प्रान्‍्त अपने अधिक्रार गवनेर जनरल से, और 
न गवनेर जनरल या केन्द्रीय सरकार अपने अधिकार भारतमन्त्री 
से पाते हैं । संघशासन के इन दोनों भागों को अपने अधिकार 
सीधे सम्र'ट्‌ से मिलने चाहिये । इस बात को संयुक्त पार्लियामैस्ट्रो 
कमेटी ने भी माना था। अतः नये विधान में भारत सरकार को 
वैधानिकरूप से भारतमन्त्री के अघोन नहीं किया गया। इसी 
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कारण से भारतर्मन्त्री को विधान के ११वें विभाग में रखा गया 
है । लेकिन केवल ११वें विभाग के अध्ययन से ही भारतमन्त्री के 
अधिकारों का पता नहीं चल सक्रता है। उसके अधिकारों को 
ढूंढ़ने के लिये विधान के सभी विभागों की छानत्ीन करने की 
आवश्यकता पड़ती है। उनमें से मुख्य यह हैं:-- « 

नये विधान में निम्नलिखित क्षेत्रों मे भारतमन्त्री के पुराने 
अधिकार सुरक्षित रखे गये हैं-- 

१-- भारतीय रियासतें । 

२--बाह्य मामले (भारत के अन्य उपनिवेशों के साथ 
सम्बन्ध के अतिरिक्त) | 

३-रक्षा । 

४--अधेसभ्य जातियों के प्रदेश । 

ए--आबपाशी विभाग के उच्चतम कमचारियों को 
नियुक्त करना । 

६--आई, सी. एस ( सिविल विभाग ); आई, एम. एस. 
(चिकित्सा विभाग ) तथा आई. पी. एस (पोलीस विभाग ) 
मे नियुक्तियां करना | 

७-जच्च सिविल कमेचारी विभाग के विपय में अन्तिम 
अपील | 

इसके अतिरिक्त भारत मन्त्री का गवनेर जनरल तथा 
गवनरों पर भी नियन्त्रण रहेगा। क्योंकि भिन क्षेत्रों में गवर्मर 
ने अपनी विवेचनात्मक शक्तियों से अथत्रा अपने व्यक्तिगत निर्णय 
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से काम लेना होगा, वहाँ वह गवनेर जनरल के सासान्य नियन्त्रया 
में रद्देगा | इसी प्रकार जिन क्षेत्रों मे गवर्नर जनरल ने अपनी 
विवेचनात्मक शक्तियों से अथवा व्यक्तिगत निर्णय से काम लेना 
होगा--वहां गवर्नर जनरल , भारतमन्त्री के सामान्य नियन्त्रण मे 
रहेगा । गवनेर तथा गवर्नर जनरल की विवेचनात्मक शक्तियों के 
अल्तगेत एक प्रकार से शासन के सभी मुख्य अज्ञ आ जाते हैं। 
अतः चाहे भारत भारत मन्त्री को वेधानिक दृष्टि से कोई भी स्थान 
नहीं दिया गया--तो भी वास्तव में भारममन्त्री की स्थिति 
बदलो नहीं | अब वह रंगमध्च पर चाहे न भी दृष्टिगोचर हो, तो 
भी कर्ता-धर्ना एक प्रकार से वही रहेगा | हम इस बात को और 
स्पष्ट करते हैं। आर्थिक व्यवस्था किसी राष्ट्र की ज्ीवात्मा के समान 
होती है । भारत के आय-व्यय के जिस अंश पर व्यवस्थापिका 
सभा को वोट देने का अधिकार नहीं, वह परोक्ष रूप से भारत- 
मनत्री के नियन्त्रण मे आ जाता है। 

रेज़बे विभाग ((60978) 7श7छ9ए 8070070%) 
को लीजिये | इस विभाग को संघ शासन फे नियन्त्रण में नहीं 
रखा गया, ताकि इसे राजनीतिक प्रभावों से प्रथकू रखा जा 
सके और इसका काये व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार निर्वाघ 
रूप से चल सके | सघ शासक रेलवे विभाग सम्बन्धी नीति फे 
सबन्ध मे फेवल निदोश ही दे सकता है। लेकिन गवनर जनरल 
का रेलवे विभाग पर पूरी तरह से नियन्त्रण रहेगा। क्‍यों कि यह 
विभाग गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत है। 
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विशेष उत्तरदायित्व होने के कारण गवनेर जनरल को इस विषय 
में व्यक्तरत निर्णय से काम लेना होगा ओर जिस ज्षेत्र में गव्ने- 
रजनरल अपने व्यक्तित निणेय से काम ले,--इस ज्षेत्र में बह 
भारत मन्त्री के नियन्त्रण में रहेगा। रेलवे विभाग को गवसेर- 
जनरल के अधीन करने के महत्व के सममाने फे लिये यहां यह बता 
दिया ज्ञाय कि १६३५-३६ के भारत सरकार के सरकारी वक्तेज्य 
के अनुसार भारत सरकार पर १२२५ करोड़ रुपये का ऋण था। 
इस सम्पूर्ण ऋण में ७४६ करोड़ रुपया रेलवे पर व्यय किया 
गया था । इसके अतिरिक्त “रिज़य बेक” पर भी भाग्तमन्त्री का 
नियन्त्रण रहेगा | इस अवस्था में नये विधान में भारत मन्त्री के 
महत्व पर अधिक कहने की अवश्यक्रता नहीं । 


(१० ) 
रचा 


सर ए, बी, कीथ के शब्दों में--“बिना भारतीयों की 
अपनी प्रबल सेना के स्वराज्य का होना असम्भत्र है ।” यह बात 
प्रायः हम नहीं समझते । यद्यपि आधुनिक परिस्थितियों में यह 
बात सब से पहले किसी भी विचारशील व्यक्ति के मन में श्रानी 
चाहिये । संसार का यह नियम है--चाहे बुरा या भला, इस बात 
से हमे यद्ां कोई मतलब नहीं--कि बलवान निबेल को अपने 
काबू में रखना चाहता है। चीन, ऐबीसीनिया, जेकोस्लोवाकिया, 
पोलैण्ड, फिनलैण्ड आदि के नग्न उदाहरण इस विपय पर दो 
मतों के लिये स्थान नहीं छोड़ते | भारत फे इतिहास को ही 
लीजिये। आयो के समय से 'लेकर आज तक यूनानी, शक, 
कुशान, हूण, अफगान, छुरक, मंगोल आदि कितनी दी विदेशी 
आक्रमणकारी जातियों ने भारत की स्वतन्त्रता को हरण किया । 
तब तक तो उत्तर पश्चिमीय देशों से ही 'आक्रमणकारियों के 
आक्रमण करने का मांगे था । लेकिन १७ वीं, अठारदहवीं शता- 
ब्दी में भारत की स्वतन्त्रता सासुद्रिक मार्ग से आने वाले व्यापारी 
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सैनिकों के द्वारा छीन ली गई । अभी तक भारत स्वाधीन तडों 
है । परन्तु भारत से राष्ट्रीय भावना के जागृत होने पर अंग्रेजों ने 
शने: शने: भारत के शासन कार्य को भारतीयों के सुपुर्द करना 
प्रारम्भ किया। कहां तक ? ओर केसे ? इस बात पर हम विचार 
कर चुके हैं | लेकिन रक्षा के विषय में क्या परिस्थिति है, अथवा 
यों कहिए कि अपनी रक्षा का भार कहां तक भारतियों के ज़िम्मे 
है--इस विपय पर यहां हमने विचार करना है । 

भारत की रक्षा सम्बन्धी व्यवस्था को समझने के लिये 
हमें भारतीय सेना के ऐतिहासिक विकास को देखना द्वोगा। 
जब अंग्रेज १७ वीं सदी मे भारत में आये थे, तो उन्तके स,थ सना 
नहीं थी और उस समय मुग्रल सम्राटों में सारे देश मे शान्ति तथा 
व्यवस्था स्थापित करने की क्षमता थी। जो थोड़े-बहुत” सिपाहो 
अंग्रेजो के पस थे--उनका कार्य कारखानों की चोकीदारी करना 
था । तब आअंग्रेज़ों के मन मे राज्य स्थापना करने के लिये युद्ध 
करने का कोई विचार न था | यह परिस्थिति १७०६ तक रही | 

१७०६ से, भारत से ब्रिटिश सेना के इतिहास का दूसरा 
काल आरम्भ होता है। इस काल में अंग्रेजों ने देशी फोजों को 
भरती करना प्रारम्भ किया। सेन्ट टामस के युद्ध में मुट्ठी भर 
फ्रांस मियों द्वारा अनवरुद्दीन की सेना की पराजय ने, यूरोपिश्रनों 
की उत्क्ृष्टता की घाक जमा दी। फ्रांसीसियों के होंसले खुले । 
देखादेखी अंग्रेजों ने भी फ्रांसीसियों का अनुसरण किया, तथा 
१७४८ में मेजर लारेन्‍्स ने मद्रास में बहुत से देशी सिपादियों की 
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भर्तों की । इसके वाद अंग्रेजों-फ्रांसीसियों की प्रतिट्वन्दिता से. 
अंग्रेज़ो की सेना की संख्या बहुत बढ़ गई । इस लिये क्ल्ाइव को 
सेना को व्यवस्था करने की अवश्यकता पडी। १७८६ में पुनः 
व्यवस्था की गई । इस समय कम्पनी के पास १८००० यूरोपियन 
तथा ४७००० देशी सेनिक थे | इस व्यवस्था से पहले अंग्रेजी 
अफ़सरो की संख्या ओर उनके अधिकार अधिक कर दिये गये। 
इससे सारतीय अफमरों के अधिकासे तथा उनके गौरव को हानि 
हुई । इसके बाद १८२१ से कुछ ओर परिवतेन किये गये | इस काल 
में पन्ना के तीन विभाग किये जा सकते हैं। भारतीय से निक, यूरो- 
पियन सेनिक तथा स्थानीय आन्रश्यकताओ के लिये रक्खे जाने 
चाले तथा अनियमित सेनिक। यूरोपियन सेनिक दो प्रकार के थे-- 
एक कम्पनी के नोकर तथा दूरूरे प्रिटित सम्राट के । १८४७ में 
इस सेना में ३६, ५०० यूरोपियन तथा ३,११ ०३८ भारतीय थे । 
इसी सेना न शअ्ञग्रेन्नो के लिये, वर्मा से लेकर अफगानिस्तान 

की सीमा तक तथा पंजाब से लेकर मेखूर तक-सम्पूर्ण भारत को 
ज्ञीता था । लेकिन समय समय पर इसमे विद्रोह भी होते रहे थे, 
| १७६४, १८०६, ( बेलोर ), १८०६ तथा १८२४ से कभी भारतीय 
सिपादियों ने और कभी यूगोपियन सिपाहियों ने विद्रोह क्िया। 
लेकिन सब से महत्वपूर्ण तथा अन्तिम विद्रोह १८४७ में हुआ। 
यह विद्रोह एक श्रकार से बंगाली सेना का विह्रोह था। धार्मिक, 
सामाञज्ञिक तथा राजनीतिक कारणों से यह केवल बंगाल तक ही 
, सीमित न रहा। वम्बई, मद्रास, पंजात्र तथा छुछ राजभक्त्त देसी 
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रियासतों की सेवाओं को सहायता से इस विद्रोह का दमन किया 
गया लेकिन १८४७ का प्रभाव अभी तक दृष्टिगोचर होता है। 
कारण, आज की सेना नीति का प्रारम्भ १८५७ से ही होता है । 

विद्रोह का एक कारण भीरतीय सेनाओं में, यूरोपिअन 
सेनिकों की कम संख्या भी थी। ओर यदि यूरोपिअ्रन अधिक 
संख्या में भारतीय सेना में होते, तो ९८४७ का विद्रोह इतना 
प्रचए्ड रूप धारण न करता । १८४७ से पदले लाड डल्दोज़ी ने 
यूरोपिश्ननों की संख्या बढ़ाने के लिये कद्दा था। लेकिन तब इसकी 
किसी ने नहीं सुनी थी। १८५७ के बाद, भारतीय सिपाहियों की 
संख्या घटा कर, सेना में यूरोपिश्ननों का भारतीयों के मुकाबले 
में अनुपात बढ़ा दिया गया | सारी सेना की ४० प्रतशत संख्या 
कम की गई | लेकिन अग्रेज सिपाहियो की संख्या ६० प्रतिशत 
बढ़ा दी गई । एक ओर बात भी की गई । पूरबियों की पल्टनों को 
विसज्ित करके सिक्खों तथा गोरखों की अधिक भर्ती की गई । 
एक पल्टन किसी विशेष जाति या सम्प्रदाय से भर्ती की ज्ञाने लगी 
तथा इन पल्टनों के बीच स्पर्धा को प्रोत्साहन दिया जाने 
लगा । 

भारत में अंग्रेज्नी सिपाहियों का स्थान तथा उद्श्य क्‍या 
होगा, इस बात पर बहुत बहस हुई । अन्त में अंग्रेन्ों की साम्राज्य- 
सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान मे रख कर अंग्रेज़ी सिपा- 
हियों की संख्या निश्चित करदी गई । इसके बाद १८७२ में मिघ्दर 
फार्डवेल ने एक नई योजना आरम्भ की, जिसके ' 
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अनुसार अग्रेज सिपाही केवल १० साल तक नोक्री करता है। 
ओर दस साल फे वाद वह पेंशन का हकदार हो जाता है। मजे 
की बात यह है कि उसे पेंशन तो हिन्दुस्तान से मिलती है, पर 
वह इंग्लेए्ड की स्थायी सेना का सिपाही वन कर रहता है | 

१८७६ में लञाडे लिटन ने एक सेन्ा-संगठन-क्रमीशन बेठाया | 
जिप्तने सेना के अफसरों की संख्या को कम कर दिया 
ओर तीनों मुख्य प्रान्तीय सेनाओं को एक ही नियन्त्रण में रखने 
की सिफारिश की। लेकिन १८६३ तक इसको कायरूप में परिणन 
नहीं फिया गया । १८८५ की सीमाप्रान्त की दुर्घटना के अन्तर, 
उत्तर-पश्चिमीय सीमा प्रान्त के सुरक्षण के लिये १२,६०० सेनिक 
ओर भर्ती किये गये | इसी घटना के दाद रियासतों ने 
सहायता के लिये एक सेना खड़ी की, जिसे ईम्परि&ल सर्विस 
ट्र्पण्स ( ]7700778] 807ए०706 ५००७४ ) क॒हद्दा जाना है। 

१८६५ से भारतीय सेना के इतिहास का चतुर्थ काल का 
आरम्भ होता है। क्‍यों कि १८६४ मे ही भारत की मुख्य प्रान्तीय 
सेनाओं (0 ९७४१७770ए &7728) को एक न्वयिन्त्रण में कर 
दिया गया । इन तीन मुख्य प्रान्तीय सेनाओं के स्थान पर सम्पूर्ण 
सेना को चार भागों में विभक्त किया गया। एक भाग पवूणाव 
के, दूसरा मद्रास के, तीसरा बम्वई के तथा चौथा बंगाल फे लेफ्ट 
नेण्ट गवर्नरों के अधीन कर दिया गया। लाडे किचनर के अधान 
सेनापति बनने पर वर्मा में एक पांचवा विभाग स्थापित कर दिया 
गया। 
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ला किचनर ने यह प्रस्ताव किया कि युद्ध सम्बन्धी मामलों 
में, प्रधान सेनापति को ही भारत सरकार का एकमात्र परामशे- 
दाता होना चाहिये । इससे पहले शासन समिति के युद्ध सचिव 
के द्वारा ही, प्रधान सेनापति अपने प्रस्ताव भारत-सरकार के संमुख 
पेश कर सकता था। इस प्रस्ताव का मतलब यह था कि युद्ध 
सचित्र (0(]]/:"'ए 797670067) के पद्‌ को हटा दिया जाये! 
पर ऐसा करने से प्रधान सेनापति के अधिकार बहुत अधिक 
बढ़ जाते थे । इसलिये तत्कालीन वायसराय, ला कज़न इस 
प्रस्ताव के विरुद्ध था। लेकिन अन्त में त्रि टश सरकार ने किचनर 
के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । इसके विरोध मे लाडे कजन ने 
त्यागपत्र दे दिया। अतः १६०६ से, युद्ध सम्बन्धी मामलों में 
प्रधान सेनापति ही भारत-सरकार का एकमात्र परामशदाता 
होता है। १६०८ में ५ सेना विभागों के स्थान पर उत्तरीय 
तथा दक्षिणीय दो सेना विभाग कर दिये गये | ४ 
१६१४ में पिछले महायुद्ध प्रारम्भ हुआ । भारतीय पल्टनें फ्रांस, 
फ्लैण्डरजे, पूर्वी-अफ्रिका, तुर्किस्तान, ईजिप्ट, पैलेस्टाइन तथा 
इराक में लड़ीं। लेकिन इराक युद्ध के अवसर पर भारतीय 
सेनाओं की चुटियां सामने आई। उनको दूर करने के लिये 
एशर कमेटी ([09967 (2070777766७) बैठाई गई । यह एक 
महत्वपूर्ण निश्चय पर पहुंची । वह्‌ निश्चय था कि भारतीय सेना का 
जदेश्य भारत की रक्षा करना ही है। 
१६१८ में मोटेयू चेम्सफ्रोंडे रिपोर्ट मे यह प्रस्ताव किया 
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कि सेना में भारतीयों को अफसर भो बनाया जञाना चाहिये। 
भारतीय सेना में दो प्रकार के अफ़सर होते हैं-एक वे भिन्हे फिंग्ज 
कमिशन (६॥॥83 (000॥१55707) मिलता है, दूसरे वे जिन्हें 
चायसराय कमिशन (पर ०७॥ ९'७ (007977789707) दिया जाता है 
चायसराय-कमिशन का पद, किग्ज़-कमीशनकी अपेक्षा बहुत नीचा 
होता है। महायुद्ध से पहले भारतीयों को वायसराय कमिशन 
तो मिलता था, लेकिन किंग्ज़-क्मिशन किसी को भी नहीं 
मिलता था। युद्ध में वीरता दिखाने पर कुछ भारतीयों को किग्ज 
कमिशन मिला था, लेकिन ऐसे भारतीय इने-गिने थे, यद्यपि 
भारतीय सेनिकों की संख्या युरोपियन सेनिकों के मुकावल म 
दुगनी थी । 
रष्ट्रीय भावना फे जागृत होने पर, अपने देश के रका- 
काये को अपने हृ/थों मे लेने की आकांक्षा का होना स्वाभाविक 
है । विशेषतया जब इसके बिना स्वराज्य शब्द ही निर्थयक्र हो जाता 
है। अतः गत महयुद्ध के बाद इस बात पर भारतीय जनता में 
एक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। यह आन्दोलन दो मुख्य 
रूपो में जनता तथा सरकार के सन्‍्मुख आया । एक 
ओर तो भारतीयों ने यह मांग की कि जहा तक होसफे, जल्दी 
से जरदी स्थायी सना के रूभी कमिशन प्राप्त अफसर भारतीय 
हो, दूसरे, भारतीयों के लिये सेना सम्बन्धी शिक्षा का अधिकतम 
प्रबन्ध किया जाये । इसके अतिरिक्त फोजी खचे कम करने की 
भी मांग की गई । क्याकि दव, हिन्दूस्तान की केन्द्रीय सरकार 
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अपनी कुल आमदनी का ६२३ प्रति शत भाग सेना पर व्यय 
करती थी । यदि केन्द्रीय सरकार ओर प्रान्तीय सरकारों शी आय 
को मिलाकर यह अनुपात देखा जाय तो भी यह ३१३ प्रतिशत 
आता है। फ़ोजी व्यय ओर सरकारी आमदनी में इतना अधिक अनु- 
पात किसी देश में ढूंढनेपर भी नहीं मिलेगा । भारतमें इतना अधिक 
सेना व्यय अंग्रेज़ी सिपाहियों के होने के कारण भी है । भारत नें 
६०, ००० अंग्रेजी सिपाही हैं । अफ़सर तो अधिकतर अंग्रेज़ ही 
हैं। इसके अतिरिक्त एक अंग्रेज़् का ख्चे, हिन्दुस्तानी सिपाही 
पर होने वाले खर्च से तिगुना है। 

खच घटाने के विषय पर सरकार ने कुछ कमेटियां बेठाई 
थीं। १६१३ तक यह ख्च केवल ३० करोड रुपये ही था। लेकिन 
महायुद्ध के पश्चात्‌ खचे में काफ़ी चृद्धि हुई। १६१७-१८ में यह 
खन्‍्चे ४४ करोड़ होगया ओर १६१८-१६ में ६७ करोड़। १६२०-२१ 
में तो यह बढ़कर ६६ करोड तक पहुँच गया। सन्‌ १६२२-२३ 
इंचकेप कमेटी की राय के अनुसार फोज़ी खर्चे घटा कर १६२७- 
रुप में ५५ करोड़ कर दिया गया । लेकिन सेना के यन्त्रीकरण 
के श्रोमराम के अपनाने के कारण यह चचे पुनः बढ़ गया। बाद 
में १६३७-३८ सेना फिफ्रायत कमेटी (80॥79 79807070॥- 
७९०४६ (2007777002७) की सिफ़ारिश के अनुसार सेना का ख़चे 
घटा कर ४४३ करोड़ कर दिया गया । लेकिन इस कतर-ब्योंत ने 
भारतीयोंको सन्‍्तुष्ट वद्वीं हिया, क्‍योंकि उनके विचारमें मितज्ययता 
के लिये अभी पर्याप्त गुंजाइत है, जो कि अंग्रेज़ी सिपादियों की 


सत्ता श्ण्पर 
संख्या कम कर देने से, रिजने सेना की बृद्धि आदि से की 
जा सकती है। 
ब्रिटिश सरकार अंग्रेज़ी सिपाहियों की संख्या कम करने 
को तैयार नहीं। भारत में सेना के तीन कार्य हैं--एक तो देश 
को बहरी आक्रमयों से बचाना, दूसर सीमाप्रांत के स्तस्त्र ट्राइवों के 
आक्रमणों से, भारतीय सीमा में शान्तिपुवे रहने वाज्ञी जनता की 
रक्षा करना,तीसरे देश की आल्तरिक व्यवस्था करना | इसी विचार 
से भारत की स्थायी सेना मे ६०,००० अग्रेज और १,५०,००० 
भारतीय सिपाही हैं इसके अतिरिक्त ३९,००० रिज॒ब 0<९१ए० 
मे रखे जाते हैं । रिजवे सेनिकों को कुछ देर फे लिये सेनिक शिक्षा 
दे दी जाती है। ऐसे सेनिक स्थायी सेना मे नहीं रखे जाते ओर 
हमेशा लडने के लिये तैयार रहते हैं। वे केबल लडाई छिड़ने 
पर ही काम आते हैं। 
प्रिटिश सरकार का (साइमन कमीशन की रिपोटटे के शब्दों 
मे ) कहना है--बेसे तो हमे अंग्रेजी सिपाहियों की संख्या को कम 
करने मे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसा करना भारत फे हित 
मे उचित नहीं । कैनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड,न्यूफ/डण्डलैएड, 
आयरलैण्ड, संयुक्त दक्षिण अफ्रिका में से भी तो हमने अंग्रेजी 
सैनिक निकाल लिये थे। क्योंकि ऐसा करने से इन उपनिवेशों 
के निवासो अपनी रक्षा का प्रवन्ध आप कर सकते थे। एक 
ओर तो इन उपनिवेशों मे रक्षा का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं 
था; दूसरे वे देश एक राष्ट्रीय सेना खड़ी कर सऊते थे। तीसरे 


श्र भारतवषे स्वराज्य की ओर 


आत्तरिक व्यवस्था के लिये सेना की उन्हें की आवश्यकता नहीं पडती 
थी, लेकिन भारत में परिस्थितियां भिन्न हैं । यहाँ १८४० से १६३० 
तक, सीमाप्रान्त पर उपद्रवियों को दबाने के लिये ७२ बार 
सेना का प्रयोग करना पड़ा। इसके अतिश्क्त साम्प्रदायिक दंगों 
के अवसरों पर भी सेना की आवश्यकता पडतो रदृतो है। इन 
दंगों में सभी लोग अग्रेजी सिपाहियों की ही मांग करते हैं. क्योंकि 
वे तटस्थ होते हैं । इसी लिये आन्तरिक व्यवस्था कायम रखने के 
लिये जो सेना है, उसमें ७ भारतीयों के मुकाबले में ८ अंग्रेज़ी 
सिपाही रखे ज्ञाते हैं। जब कि शेष सेन। (जिसका काम देश की बाह्य 
आक्रमणों से रक्ता कथ्ना है ) में अंग्रेज़ तथा भ'रतीय सिपाहियों 
का अनुपात १:२६ है। तीसरी वात यद्द है कि भारत में एक अखिल 
भारतीय सेना का खड़ा करना एक महा क्रठिनकाये है,क्योंकि भारत 
के सभी प्रान्तों के निवासी युद्ध कार्य के थोग्य नहीं होने । ऐमी 
परिस्थिति यूरोप के किसी देश में नहीं । नीचे प्रान्तो के 
अनुसार शिपाहियों के आंकड़े दिये गये हें:-- 


सीमाप्रान्त में से ५६०० 
काश्मीर ,, ,, ६५०० 
पंजाब ,, # ८६,००० 
नेपाल ,, ,, १६,००० 
युक्तप्रान्त ,, ,, १६,००० 


ऊपर के आंकड़ों से पता चलता है कि सारी सेना 
का ५४ प्रतिशत भाग पंज्ञाब से भर्ती क्रिया जाता है और यदि 


बडे चथ॥ ञ्न्य 
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श्क्षा ५्२७ 


गोरखों को निकाल दिया जाय, तो यह अनुपात ६२ प्रतिशत हो ज्ञाता 
है। इस अवस्था में यदि अंग्रेजी सिपाही भारत से चले जाये, 
तो इस वात का भय है कि कहीं पंजाब ही सारे भारत पर न 
छा ज्ञावे | 

लेकिन राष्ट्रवादियों को ये युक्तियां ठीक नहीं जचती । उनके 
कद्दने के अनुसार यह आश्वयहूनक वात है कि भारतीय सेना 
के ७२ बार से अधिक सीमाप्रान्त पर प्रयोग किये जाने फे 
बावजूद भी म्रीमाग्रान्त की समस्या हल नहीं हो सको, जब क्रि 
ऐसी समस्या टी जेसे देश ने हल कर ली है । अर्थात्‌ उन्हों ने 
ऐसी ही उपजातियों का नियन्त्रण कर लिया है| इससे दो 
परिणाम निकाले जा सकते हैं | या तो हमारी सेना अच्छी 
नहीं, या इस समस्या को दत्तचित्त होकर हल नहीं किया जाता। 
सम्प्रदायिक दंगों के जिये राष्ट्रवादी, त्रिटिश सरकार को ही 
उत्तरदायी करार देते हैं। उन का कहना है कि भारत सरकार फी 
“मजेद्‌ तथा शासन” की त्नीति के कारण ही दंगे चढ़ गये हैं, 
विशेषतया प्ृथक-निर्वाचन-पद्धति के चलने के बाद से। इस बात 
का प्रमाण राजा नरेन्द्रनाथ सरीखे राज्-भक्त ने दिया था । 
उन्हों ने मिण्टो-सार्ले स्कीम से पूवे तथा बाद के दंगों के आकड़े 
इकट्टें किये थे। उन आंकड़ों के अचुसार मिण्ठो-मार्ले सुधारों 
के बाद दंगों की संहया बहुत अधिक बढ़ गई । अंग्रेजी सर- 
कार, उत्तर में कहती है कि हमने प्रथक्‌ निर्वाचन-पद्धति इस 
लिये चलाई, क्योंकि मुसलमान इसको चाहते थे । तीसरी चात 


श्श्८ भारतवषे स्व॒राज्य की ओर 


के उत्तर में, राष्ट्रवादियों का कहना है कि सरकार फ़ोज को 
विशेष प्रदेशों से जानबूकक कर ही भरती करती है । बंगालियों, 
मद्रासियों, पूरवियो आदि के लिये सेना से कोई स्थान नहीं-- 
विशेषतया जब इन्हीं लोगों की सेनाओं ने अंग्रेज़ीं के लिये भारत 
को जीता था । यदि वह तत्र अच्छे लड़ाके समझे जाते थे, तो 
सन्‌ १८४७ के वाद से लड़ने के अयोग्य क्यो समझे जाते हैं । 
भारतीय करण 

यह सब होते हुए भी, भारतीयों के जोर देने पर,सेना में 
थोड़ा चहुत भारतीयकरण ( [708&86070 ) हुआ भी 
है। १६१७ की मॉटेगू चेम्सफ़ोड रिपोर्ट के अन्लुसार भारतीयों 
को भी किग्ज कमिशन मिलना आरम्भ हुआ-यह हम बता चुक 
हैं | इस कमिशन को पाने के तीन तरीके थे। या तो सैण्डहस्टे 
अथवाबूलाबिच के सेनिक कोलेजो मे सनिक-शिक्षा प्राप्त करने 
की आवश्यकता होती थी, या पल्टनों के नोन-कमिशन 
--अर्थात्‌ जिनको कमसिशन नहीं मिलता -सैनिकों को 
तरक्की दी जाती थी । इसके श्रतिरिक्त कुछ अनपढ़ अथवा 
वयस्क अफसरों को वैसे द्वी अवेतनिक किग्म कमिशन मिल 
जाता था । १६३१ तक बूलबिच में तीन तथा सैण्डहस्ट कालिजञ 
में १० स्थान भारतीयों के लिये सुरक्षित रखे जाते थे। सैण्डहस्टे 
तथा वूलवबिच के कालिजों में प्रवेश पाने के लिये कुछ शिक्षा 
देने के लिये देहरादून में, प्रिस आफ वेल्ज इण्डियन मिलिटरी 
ट्रेनिक कालेज, र्नेल दिया गया था | 


र्त्षा १२३ 


१६२३ में लाडे रालिन्सन ने एक नई स्कीस निकाली । जिसके 
अनुसार ८ पलटने केवल भारतीयों द्वारा ही पूरी की जाने लगीं। 
ऐसा करने से सरकार के कथनानुसार यह पता लगना था 
कि भारतीय कारण का काये सफल रूप से चलन रह्दा है या नहीं । 
इन ८ पलदनों से सेनिक तथा अफसर सभी भारतीय ही होने थे । 
प्रारम्भमें तो उच्च अफ़सर अंग्रेज ही थे। लेकिन १६४६ तक इनके 
सारे के सारे अफ़सर भारतीय होगे। यहां यह चता दिया ज्ञाय कि 
भारत में कुल पलटने १३२ हैं। उन में से केवल ८ से भारतीय 
अफ़सर +रे जायेंगे। उस पर इस स्कीस का उद्देश्य यह भी 
था कि अग्नरेज्ञी अफूसर भारतीय अफसरो के अधीन न होने 
पावें । बात इसी लिये भारतीयोंको नहीं जैंची । १६२५ मे भारतीय 
सेण्डहस्ट॑ कमेटी,--जिसे स्क्रीन कमेटी भी कहते हैं-बैठी । 
इस ने राय दी कि भारतीयकरण करते समय प्रत्येक क्रम पर 
युद्ध सम्बन्धी निपुणता का ख्याल रखा जाय, सेण्डहस्टे पर पहले 
की अपेक्षा हुगुने भारतीयों के लिये स्थान सुर्रक्षित रखे जायें, 
१६३३ में देहरादून में इस्डियन मिलिटरी कालिज खोल दिया 
जाय, १६५१ तक आधे सारतीय असफर हो, तथा ८ टुकड़ी वाली 
स्कीम को छोड़ दिया ज्ञाय । भारतीय सरकार ने इस रिपोर्टे के 
अनुसार १६३२ में देहरादून मे इरिड्यून मिलिटरी कालेज खोल 
दिया, सेण्डस्हटे में भारतं।यों के लिये स्थान बढ़ दिये, लेकिन 

८ टुकड़ी वाली स्क्रीम को नहीं छोड़ा | इसका कारण हम 
अभी बता चुके हैं। ऐसी अवस्था में भारत में अधिक भारतीय 
करण की मांग बनी ही रही । 


१३० भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


वेधानिक स्थिति 

भारत की सेना के छः भाग है |--१. स्थायी सेना, जिस में 
ब्रिटिश सेना की टुकडियां भो हैं। २. आगिज्ञ लिअरी सेना-जिस 
मे केवल अंग्रेज तथा एंग्लो इण्डियन भारती किये जाते हैं। 
३. टेरीटोरिअल सेना ज्ञिस में केबल भारतीय ही भरती 
किये जाते हैं | इस के अन्तगंत यूनिवर्सिटी ट्रेनिज्ग कोसे भी 
आ जाते हैं। ४. सारतीय रियासती-लेनाएं--रियासती नरेश 
अपनी रक्षा के लिये अगरेजी सरकार को ये सेनाएं देते हैं । 
५, जल-सेना । ६. वायु-सेना । 

यह खारी सेना हिंज एश्सिलेंसी प्रधान सेनापति के अधीन 
होती है । नेहरू रिपोर्ट ने यह सिफारिश की थी कि भारनीय 
सेना भी भारतीय मसन्त्रियों के अधीन होनी चाहिये। गोलमेज 
कांफ्रेस पर जो भारतीय घुलाये गये थे, उन्हों ने यद॒ प्रस्ताव 
किया था कि युद्ध सम्बम्धी मामलों में, गबेनर जनरल शेर सर- 
कारी निर्वाचित भारतीय को परामशेदाता चुने, अथे सचिव का 
फ़ोजी व्यय पर नियन्त्रण रहे तथा सेना सम्ब्न्वी नीति 
तथा वजट पर केन्द्र का सारा मंत्रि-मण्डल्ल मिल्ञ कर विचार करे | 
लेकिन ये ग्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किये। 
संयुक्त-पालियामेण्ट्री-कमेटी की रिपोट में तो यह वात स्पष्ट कर 
दी गई है कि यद्यवि केन्द्र मे एक प्रकार की हघ शासन प्रणाली 
स्थापित की जायेगी, परन्तु रक्षा सम्बन्धी ज्षेत्र में 
गवर्नर जनरल का उत्तरदायित्व अखणड रहेगा । रक्षा- 
विभाग बिल्कुल उसी के नियन्त्रण में रहेगा तथा नये शासन , 


स्त्षा १ 


१९१ 
ल्च्ज 


श् कक 


विधान के अनुसार सेना के ख्े पर देश के प्रतिनिधि चूं भी 
नही कर सकते | 

अब एक वात ओर कहनी है । नये शासन विवान में, किसी 
स्थान पर भी यद्द नहीं बताया गया कि इतनी भारी सेना रखने 
का उद्देश्य क्या है ? १०० वे सैकशन के अन्तर्गत व्यवस्थापिका 
सभा सम्राट्‌ केभारत मे स्थित नो, स्थल तथा वायु सेना के 
विषय में कानून बना सकती है । इस धारा के अन्तर्गत सेना 
का उद्देश्य निश्चत किया जा सकता है, लेकिन जब्र तक ऐसा 
न हो जाय, तब तक तो सेना के रखने के लिये बवानिक प्रमागा 
नहीं-सिवाथ इस बात के कि रक्षाविभाग की रखना 


सम्राट के विशेषाधिकारों के अन्तर्गत माना जाये । सन्नद्ू 


तो वेधानिक नियन्त्रण से ऊपर हैं । लेकिन प्रायः इस सेना 
के रखने के तीन उद्देश्य माने जाते हैं । देश क्ली रत्ना 
तथा देश की आल्तरिक व्यवस्था का तो हम जिक्र कर चुके हे । 
एक शेप रहता है । वह है--साम्राज्य सम्बन्धीरज्ना में भाग । यह 
बात साइमन कमिशन की रिपोर्ट में मानी गई है। उसके अनुसार 
भारत की बाह्य-रक्षासम्वन्धी समस्या अग्रेणो की सामान्य साम्राज्य- 
सम्बन्धी नीति के साथ बांध ठी गई है। अतः साम्राज्य की आवश्य- 
कताओं को पूरा करने के लिये ज्ञो व्यय होगा, उसके लिये 
ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रक्षा-विभाग को भ्रति वर्ष १५००,००० 
पौंड देना स्वीकार किया हैं। तथा अब सेना के यन्त्री करण के 
लिये भी कुछ रुपया दिया गया हैं । 


जे जूक 





ब्थ्टर हि. 
् 


(११) 

राष्ट्रीपता की ओर 

गांधी ज्ञी के कथनानुसार भारत में राष्ट्रीयता अंग्रेजों क॑ 
है। १८८४ तथा ८५ ईसवी में एक अंग्रेज़ सज्जन श्री एलन 5 
विश हयूम के प्रभाव तथा उत्साह से द्वी भारतीय र 
कांग्रेस की नींव रखी गई थी। लेकिन इसका यह अथे नहं 
हम किसी विशेष तिथि से राष्ट्रीयता के काज्न का आरम्भ 
हैं । राष्ट्रीयता एक मानसिक्र प्रवृत्ति है।यह किसी एक 
के उत्साह तथा प्रभाव से द्वी देश में व्याप्त नहीं हो 5 
राजनीतितत्वज्ञ हेगल के कथनानुसार कोई भी सुधार बिन 
रुज्जीवन के नहीं होता । ऐसे द्वी, यह भी कद्दा जा सकता 
विना धार्मिक, समाज्ञिक तथा सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन के 
भी राजनीतिक उत्थान तथा क्रान्ति नहीं हो पाती | १६वीं र 
भारत में पुनरुज्ज्ीवन <का काल था । उस जागृति के व 
ज्ञनता ने अपने आपको “अपनी गिरी हुई अवस्था से उठाने 
अपना उद्धार करने कीम्आवश्यक्रता को अनुभव विया 


चेतना राष्ट्र के सभी तेदीश ६ शने:-शन: व्याप्त होने ₹ 


* ढ्ोटः 
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(० इसने समाज, धर्म, साहित्य और संस्कृति पर गम्भीर प्रभाव 
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डाला । साथ ही साथ यह चेतनता राजनीतिक क्षेत्र में पहुंची । 
वहां भी इसने हलचल मचा दी । 

१५वीं, सोलहवीं तथा १७वीं शताबव्दियों म॑ भी भारत में 
पुनरुत्थान हुए थे। लेकिन तब इनका प्रभाव सांस्क्ृतिक तथा 
धार्मिक क्षेत्रों तक ही सीमित रहा | राजनीतिक ज्षेत्र मे मराहठों 
तथा सिक्‍खों ने अपने स्वतन्त्र राष्ट्र कायम किये थे। पर तब भारत 


+ में ऐसा कोई आन्दोलन नहीं उठा था, जो कि सम्पूर्ण भारत मे, 
' हिन्दुओं तथा मुसलमानों मे, समान रूप से व्याप्त हो सका हो । 


१६वीं शताब्दी का पुनरुत्थान, एक दृष्टिकोण से उस पुनरुत्थान से 
सिन्न है। क्योंकि इस पुनत्थान ने वस्तुतः सम्पूर्ण भारत में एक 
राष्ट्रीय आन्दोलन खडा कर दिया । यह हुआ क्यो १ 
आर कैप्ते ? ह 

इसका जय अंग्रेजों को है। पाश्चात्यों के सम्पर्क से भारत 
ने अपनी स्वतन्त्रता खोई,लेकिन पाश्चात्यों की स्वतन्त्रता के आदर 
ने ही भारतवासियों को अपनी स्वतन्त्रता प'ने फे लिये उकसायी । 
अग्रेज़ों ने भारत को अपने अधीन किया। लेकिन इससे भारत 
जैसे उपमद्ाद्यीप को एक शासन मिला। राजनीतिक ज्षेत्र मे 
राष्ट्रीयता का उद्देश्य होता है, एक शासन । वह भी अपना । अंग्रेजों 
के आने से एक शासन तो मिला | पर स्पराज्य नहीं । उस समय 
स्व॒राज्य पाने की अकांज्षा ही कहां थींव उस समय वह भावत्ता, 
जो देश भर को एक सृत्र में वंधा हुआ देखना चाहे, वहां न थी। 


| १३४ ! भारतवपे स्वराज्य की ओर 


मेक्राले, स्पेन्तर की ऋृतियों को पढ़ा, तो उन से भी स्वतन्द् 
के, राष्ट्रीयत। के, स्व॒राज्य के भाव जाग उठे । उस समय भारत 

एक राष्ट्रभापा भी न थी। अंग्रेजी ने उसका स्थान लिया । सड़7 
। 


। | लेकिन जब, अंग्रेज़ी पढ़कर भारतीयों ने मिल्टन, बे, 'मि 


रेज्नो, डक तथा वार ने देश को दूरी को दूर कर दिया। देश 
लोगों को अपनी सोगोलिक एकता समझ आने ल्ञगी । सिन्नर्न 
प्राल्तों वाले भारतीय सब आसानी से एक दूसरे से धिल्न सः 
लगे। केबल इतना ही नहीं, वल्कि एक दूसरे को समझने भी लग 
इस सम्पर्क से जनता के हृदयों मे एकता को भावता आई । 
विद्वानों, कवियों, धार्मिक सुधारको का भी इस पुनरुत्थ 
में महत्वपूण स्थान है. । श्री जेम्स, कोलब्रुक, मैक्समू: 
मोनिअर विलिअम्प, आदि यूरोपियन विद्वानों ने तथा राजेन्द्रल 
मित्र, रानाडे, रामऋष्णगोपाल भण्डारकर, हसरमप्रसाद शार 
आदि भारतीय विद्वानों ने भारत के प्राचीन साहित्य का अध्य 
तथा प्रकाशन किया | उन्होंने प्राचीन साहित्य के गोरव को, के 
| पाश्चात्यों के सन्‍्मुख'ही नही, बल्कि भारतीय जनता के सनम 
भ्री रखा । जनता को अपनी प्राचीन सम्यता की महत्ता 
« ” तब तक ज्ञान न था । राज्ञा राम मोहन राय, के 
७0... . चंद्रसेन, देश्वर्चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामक 
_.परमहंस, स्वामी विवेकानन्द आदि धार्मिक तथा सार्माः 
सुधारकों ने अपने प्राचीन दाशेनिक्र तथा धार 
तत्वो के महत्व का प्रचार कर जनता में आत्मासिम्रान जा 


ढ 


राष्ट्रीया की ओर श्देश्‌ 


| 
* किया । लोगों के दिलो में तब ये भाव उठने लगे--यदि हमारे 
| पूर्वेज सभ्य संसार के नेता थे, तो हम क्यो न हो। भारतीय पत्नो 
| तथा नव साहित्य ने भारत मे राष्ट्रीय भावना के प्रचार से पूरा साथ 
| द्या। 

इधर भारत की गिरती हुईं आर्थिक दशा ने, तथा लोगो की 
+4.. बेरोजगारी ने राष्ट्रीयता की इस अशान्त ज्वाला को ' ओर भी 
भडकाया। भारतीय उद्योग-धन्घे बन्द हो रहे थे, क्योंकि सरकार 
|... की व्यापार मे बेगेक्टोक नीति के कारण, भारत के उद्योग- 
धन्धे, मशीनों से बनी हुई बस्तुओं कामुकाविला नहीं कर सकते 
थे । ऐसी अवस्था मे सरकार को भारतीय उद्योग धन्धों की रक्ता 
के लिये बाहर से आने वाली वस्तुओं पर विशेष कर लगाना 
न चाहिए था । परन्तु यहां विदेशों के हितों का विचार रख कर 
/. इंसबेरोक-टोक नीति का अनुसरण 'किया गया । इसके फल 
4 स्वरूप आगे से भी अधिक जनता को कृषि से अपना पेट पालना 
, पड़ा । लोग पहले ही अमीर न थे। अब वे और गरीब हो गये | उस 
। ४ पर बरसात में अनाबृष्टि से हजारों लाखो की संख्या मे वेंचारे 

) किसानो को जीवन से हाथ धोने पड़ते थे । 

,. १८५७ का विद्रोह, भारत में राष्ट्रीयता के आन्दोलन के 


4। 

! इतिहास में एक युगप्रवतेक घटना थी | इस मद्दाविद्रोह् के बाद *, 
६. अंग्रेजों के ह॒दयों में भारतीयों के प्रति विश्वास का भाव न रहा । ; 

0. जो थोड़ी बहुत सहानुभूति अंग्रेजों तथा भारतीयों में हुआ करती 


थी, वह भी न रही । जातीय विह्वेप वढ़ा । इसका प्रभार यह हुआ 


| दे / 


॥ 
| 


0४60७ ७०5 
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कि फोज़, पोलीस, विदेशी तथा राज्ननीतिक विभाग आदि सभी 
महत्वपूर्णक्षेत्रो मे भारतीयों को महत्वपूर्ण स्थानों से वंचित रखा 
गया। जनता को शस्त्र रखने की कड़ी मनाही कर दी गई। इससे 
भारतीय जनता की शारीरिक स्थिति भी अच्छी न रही। साम्राज्ञी 
की जातीय समानता की घोषणा से उन्हें कुछ श्राशाएं हुई थीं। 
लेकिन वे पूरी न हुई । भारतीयों को शासन विभाग के उच्च पदों 
पर नियुक्त न किया गया | सन ९८७७-७८ में आई. सी. 
एस, ([70787 ०शा 507ए0०) की नियुक्ति के लिए 
परीक्षाओं में प्रवेश करने के उद्देश्य से यह नियम बनाया 
गया कि १६ वर्ष की आयु वाला व्यक्ति ही उस परीक्षा 
में बेठ सकेगा। इससे पहले २१ वर्षीय व्यक्ति को बेठने 
की आज्ञा थी । इस बात से भारत की शिक्षित जनता में पहली 
बार एक संगठित आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। इस आन्दोलन के 
लिये भ्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने उत्तरीय तथा दक्षणीय भारत में दो 
दोरे लगाये। तथा इस आन्दोलन के फलस्वरूप एक अखिल 
भारतीय आवेदनपत्न तेयार कर दाउस आफ़ कामन्स को भेज्ञा 
गया । 

इस सब परिस्थितियोंने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को जन्म 
दिया तथा उसका पोषण किया । खुख्य प्रान्तों में भारतीय 
संस्थाओं की स्थापना की गई । लेकिन उनका काये सरकार के 
व्यवस्थापन तथा शासन सम्बन्धी कायों की मधुर आलोचना करना 
दी या। उस पर ये संध्थायें प्रान्तीय थी,इनका सम्पूर्ण भारत से कोई 


भ्ट 


राष्ट्रीय] की ओर १३७ 


सम्बन्ध न था । लाडें रिपन के शासन काल म इल्ब्रड बिल पर 
यूरोपियनों के विरोध तथा भारतीयों की पराज्य से, शिक्षित 
जनता ने राष्ट्रीय कायो के लिये एक संगठित तथा शक्तिशाली 
संस्था की आवश्यकता को अनुभव किया । इल्वटे बिल ने यूरो- 
पियनों को भारतीय मेजिस्ट्रेटों तथा न्यायाधीशों के अधिकार क्षेत्र 
में करना चाह्दा | इससे पहले यूरोपियनों के मु छदमे यूरोपियनों 
को अदालतों में पेश किये जा सकते थे। लाडे रिपन का उद्देश्य 
इस अशमानता को दूर करने का था। परंतु यूरोपिश्रनों में एक 
घोर आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । यहां तक कि यूरोपियनों ने 
लाडें रिपन का सामाज्षिक वायकाट कर शिया तथा 
एक यूरोपियन रक्ता समिति की स्थापना को । अन्त में 
सरकार को सममोता करना पड़ा । लेकिन भारतीयों के 
आत्मभिमान को इससे ठेस पहुंची । इससे ज्ञातीय विद्ेप 
बढ़ा। बंगाल में राजनीतिक क्षेत्र से काम करने वालों ने 
ओऔ सुरेन्द्रनाथ बैनज्ञीं के नेतृत्व में राष्ट्रीय फ़रड के लिये आंदो- 
लन खड़ा किया । सन्‌ ९८८३ में, २२ से ३० दिसम्बर तक, 
एक राष्ट्रीय कान्फ्रेंस की गई | अथम साचे (८८४ में 
मि० हयूस--जो एक मुख्य सरकारी कमेचारी रह चुके थे ओर 
जिन्होंने १८७२ मे अपनी नोकरी से त्यागपत्र दे दिया था--ने 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम, एक राष्ट्रीय संस्था 
बनाने के लिये, एक खुला पत्र लिखा। इस आंदोलन फे फलस्वरूप 
सन्‌ १८८४ के द्सिम्बुर २७ को ओ उमेश चन्द्र पैनर्जी के सभा- 


>> 
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पतित्व मे राष्ट्रीय कॉम्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ । 

यहां हमने कॉम्रेस का इतिहास विस्तार से नहीं देना। 
केवल दो तीन विषयो पर ही कुछ कहना है। आज्ञ काम्रेस्त के 
सम्मुख तीन मुख्य समस्याये हैं--अग्रेजी सरकार, मुसलमान तथा 
रियासते। अतः हमने इन के साथ कागग्रेस के सम्बन्ध का 
अध्ययन करना है । 
काँग्रेस तथा अंग्रेज़ी सरकार 

इस शीर्षक के अन्तर्गत हमने काम्रेस के सरकार के प्रति 
तथा सरकार के कॉ्मेस के प्रति सावों के विकास को देखना है । 
एक लेखक क़ा कहना है कि भारत की राष्ट्रीय काँस्रेस को सब से 
पहले उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया, फिर इसके साथ खेला गया, 
फिर इसे धमकाया गया, उसके बाद इसकी बात को सुनना पड़ा, 
लेकिन अब उसकी शक्तिको भी मानना पड़ा है। यह्‌ कथन सार-युक्त 
है। १८२५ मे लाडे डफ़रिन ने +ंग्रेस अधिवेशन की कोई पर्वाह 
नहीं की थी | ज़व यह एक राजभक्त सस्था थी | हयूम, सर विलि- 
यम वैडरबन, सर हैनरो काटन, जाजे यूल, नोटेन आदि उदार 
सरकारी तथा गेर सरकारों यूरोपिश्नो ने कांग्रेस फे अधिवेशनों में 
प्रमुखभाग लिया | १८८६ तथा १८८७ में बायसरायों ने काग्रेस के 
अधिवेशनों के अवसरो पर कांग्रेस के प्रतिनिधियों को गवर्नमेट हाउस 
पर “गाडेन पार्टीज” पर बुलाया था। लेकिन यह बात चल्नी 
नहीं । क्‍योंकि प्रारम्भ से ही कांग्रेस ने चैधानिक तथा प्रतिनिधि 
उतात्मक शासन की सांय की । इसके पहले अधिवेशन में ही 
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व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचत सदस्यों के अनुपातफो बढ़ाने, 
बजट वह वहस करने, शासनकार्य फे विषय में प्रश्न पूछने, तथा 
भारत मनत्री की भारतसमिति को दृटाने के लिये प्रस्ताव पास 
किये गये । १८६२ में कॉम्रेस को खिलाने फे लिये! इस्डिया- 
कांऊसिल् एक्ट से भारतीयों को कुछ रियायते दी गई । 

इस सुधार से कॉग्रेस मे दो दल बन गए | एक उनका जो ऊ्रि 
सुधार से संतुष्ट थे । दूसरे वह जो इससे असन्तुष्ट थे । असतुष्ट दल 
के नेता थे औ वाल गड्जोधर तित्षक श्र इसका गढ़ था पूना में । 
बाद में बद्स्‍ाल मे भी गर्स दल वालों की संख्या तथा प्रभाव यढ़ने 
लगा | इस प्रभाव को बढाने मे लाडे कजेन का हाथ भी था। 
लाडे कर्जेन ने १:०४ में वन्नाल को दो भागों मे बाँट कर बच्ना- 
लियो को सरफ़ार के विरुद्ध कर लिया। इसके विरोध मे सुरेन्द्र- 
नाथ वैनज्ञी तथा विपिन चढद्र पाल के नेतृत्व में स्वदेशी तथा 
४एल्टी पार्टीशन”? झआान्दोनज्नन बड़े ज्ोरशोर के साथ 
चल पड़े । इससे लोकऋमाम्य तिलक, लाला लाजपतराय 
तथा विपिनचन्द्र पाल के गरमदल्त का प्रभाव बढ़ा । १६०७ से तो 
ख़ुलमखुल्ला, सूरत काँम्रेस के अवसर पर, इन दोनों $दलो 
में विभेद दो गया । लेकिन कांग्रेस गस्‍्मदल वालो के द्वाथो मे 
न आई, क्यो कि अभी तक चहा नरस दल बालों का बहुमत था । 

१६०५ से १६१० तक का काल राजनीतिक क्षेत्र मे धोर 
अशांति का काल था। चड्जाल से क्रान्तिकारी विचार अन्य प्रानों 
मे फेले। क्रान्तकारियों ने गुप्त संह्धाए स्थापित की, चन्तर 


१४० भारतवर्ष स्व॒राज्य की ओर 


आदि बनाये, सरकारी अफसरों को धमकियां दी, तथा कुछ को 
गोली से उड़ाया । इस आन्दोलन को रोकने के लिये गवर्नेमेंट को 
कठोर नीति का प्रयोग करना पडा | सरदार अजीतर्सिह, लाला 


लाजपतराय तथा लोकमान्य तिलक को कैद करके मांडले 'भेज्ञ' 


गया। दिय बायसराय ने कई आडिनस जारी किये तथा फौजदारी 
कानूनों मे परिवर्तन हुए, पत्रों पर कड़ी निगरानी रक्खी गई। 
क्रांतिकारियों का किसी सीमा तक दमन कर दिया गया । 


शी 
सन्‌ १६०६ में, इण्डिया कांकसिल एक्ट ( मिण्टों मोलें 


सुवार ) पास हुआ। नरम दक्ष के नेताओं ने इसका 


स्वागत किया | लेकिन बाद में वे भी इससे सन्तुष्ट न रह सके, . 


क्यों कि सुधारों के बावजूद भी निर्वाचित सदस्यों के हाथ में कोई 
अधिकार न था ओर न सरकार उनकी बातों की परवाह 'करती 
थी । इसी बीच में भारत से बाहर की परिस्थतियों ने भारत को 
प्रभावित करना प्रारम्भ किया | लेकिन इस विषय पर लिखने से 


पहले हम कांग सके प्रति मुसलमानों के भावों का अध्ययन करेंगे । * 


कांग्रेस एक हिंदू संस्था नहीं, तो भी हिंदू ही अधिक संख्या 
में इसके सदस्य हैं। जब कांग्रेस की स्थापना हुईं थी, तभी मुस- 
लिस सुधारक तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्थापक सर 
सेयद अहमद ने मुस्लिम जनता को कांग्रेस से प्रथरु रहने की 
सलाद दी । तीन वषे बाद तो आरपक्षांग्न स के विरोधी बन गये और 
कांग्रेस के मुकाबले में १८८८ हमें “पैट्रिआटिक एसोसिएशन” 
की स्थापना की। यही एक प्रकार, से आज की मुसलिम लीग 
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का पूर्व रूप था| मुसलिम लीग को १६०६ में हिज हाइनेस आंगा 
खा ने स्थापति किया था। यह एक राज़भक्तत संस्था थी | ओर 
इसका उद्देश्य मुसलमानों के अधिकारों की रज्ा करता था। 
लेकिन इसका मतलव यह नहीं कि सारी की सारी मुसलिम जनता 
कांग्रेस के विरुद्ध थी। प्रारम्भसे ही कई मुसलमान इसके साथ थे । 
१८६०में कांग्रे सके कलकत्ता अधिवेशन में ७०३ प्रतिधियोम से १५४ 
अर्थात्‌ र॒रप्रतिशत मुसलमान थे। तय्यत्र जी, तथा रढीमतुल्ला 
मोहसद्‌ रुवानी १८८७ तथा १८६६ के अधिवेशनों के सभापति 
भी चुने गये थे। 

गतमहायुद्ध ने भारतकी राजनीतिक स्थिति पर गम्भीर प्रभाव 
डाला | युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेंनिकों की वीरता ने चेनल की 
बन्द्रगादो को शत्रु के हाथ पड़ने से बचाया। सनुष्य, धन तथा 
शब्राह्ो से भारत ने मित्र राष्ट्रों की सहायता की। दूसरी ओर 
भारतमे एक नई भावता आई । भारतीयों का आत्मामिमान जाग 
गया। दिंदू तथा मुसलमानों ने इकट्ठं हो कर भारत के नाम पर 
काये करना ठीक समफ़ा । १६११ में यदि दिदू मुसलमानों में 
सममोता न हो सका, लेफिन १६१६ में कांग्रेस तथा मुसलिम 
लीग ने सुधार की एक संयुक्त स्क्रीम तेयार की । १६१३ में लीग ने 
अपनी संध्या का उद्देश्य भारत के लिये स्वराज्य प्राप्त करना 
मात्र लिया । 

१६०८ से १६१६ तक काँग्रेस मे नरम दल वालों का बोल 
बाला रहा । लेकिन श्री गोखनेक्षथा फिरोजशाह महता की झृत्यु 
के अनन्तर नेतृत्व नरम दुलजॉलों के हाथ मेन रह कर लोक- 
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है. 


सान्‍्य तिलक के हाथो मे आगया | इधर मुसलमान भी तुर्किस्तान 
के विषय पर खिजे बैठे थे । इस अशांति के निराकरण के लिये 
१६९७ में ओ मोटेंगू ने क्रमशः उत्तरदायी शासन देने की घोषणा 
की । १६१८ मे मोंटेगू चेम्स फोड सुधारों के सम्वन्ध में नरम दल 
वालो ने काग्रेस से प्रथक होऋर ईरिडियन नेशनल फिडरेशन की 
स्थापना की । छुछ मुसलमान संस्थाओं ने भी १६१६ के विधात 
का अन्लुपोदन किया । इस प्रकार फिर एक बार सुधारों नेद्दो 
राजनीतिक दलों को छिलन्न-मिन्न कर दिया । 

१६१६ का विधानअशुभ मुहृत्त में लागू किया गया । रोलेट 
एक्ट, जलियांवाला बाग की घटना, पंजाब में माशेलला--इन 
सब बातों ने जनता को सरकार के विरुद्ध कर दिया । मुसलसानों 
में खिलाफन आंदोलन चल रहा था। राष्ट्रवादी तथा मुसलमान 
दोनों हो-पघरफार के विरोधी थे | इस लिये महात्मा गांधी 
के प्रयत्न से एक बार फिर ईिंदू मुसल्षिम एकता की स्थापना 
हुई । संतोप का स्थान अशांति ने लिया । १६२० की काग्रेस के 
कलकत्ते वाले अधिवेशन में लाला लाञपतराय के समापतित्त 
में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव वहुमत से पास हुआ । 
गांधी जी के नेतृत्व मे यह आंदोलन १६२४ तक चला | 

लेकिन भारत के राजनीतिक नेता बहुत देर तक इकट्ठे मिल 
कर न रह सके । असहयोग आंदोलन उन्हे व्यर्थ लगा, इस लिये 
१६२३ में चित्तरं सन दस, पण्डित मोतीलाल नेहरू तथा श्री केलकर 
ने स्व॒राज्य दल की स्थापना की तथा प्रांतीय और केंद्रीय 
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व्यवस्थापिका सभाओं प्रवेश क्रिया । उधर साम्प्रदायिक एकता 
भी बहुत देर तक न रह सकी | १६२४ में मि० ज़िन्हा ने फिर 
से मुसल्षिम लीग की स्थापदा की । १६२७ में जब कमाल 
पाशा ने तर्किस्तान मे खलीफा के पद को ही हटा दिया, नो 
खिलाफत आंदोलन का कारण ही न रहा । भारत मे साम्प्रदायिक्त 
एकता के स्थान पर दंगे होने लगे । १६२६-२७ मे भारत में घोर 
अशाति तथा निराशा थी । हिंदू मुमलमारनों के दच्ले, 
भारत में साम्यवादी आंदोलन, विनिमय द्र में परित्रतेन धथा 
स्कीन कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार को निश्चय--ओर उस पर 
साइमन कमिशन, जिसमे एक भी भारतीय को स्थान न 
दिया गया था । 

पर साइमत कसीशन का एक अच्छा प्रसाव पड़ा। भारत 
में राजनी तिक दलों को फिर से एक होने की आवश्यकता अनुभव 
हुई । १६२८ में भारत को सभी दलों की एक कांफ्रस दुलाई 
गई । इस काफ्रेंस ने पण्डित मोतीलाल नेहरू को सभापनित्द 
में विधान बनाने के लिये एक कमेटी बंठडे । इस कमेटी #गे 
रिपोर्ट ने--( जिसे ने: रू रिपोट का नाम दिया जाता है ) भारत 
के लिये ओपनिवेशिक स्वराज्य की तथा अल्पसस्यक जातियाँ 
के लिये सुरक्षित स्थानो के साथ संयुक्त निवाचन पद्धति की 
स्थापना के लिये सिफारिश की । १६२८ मे काग्रेत के कलकत्ता 
अधिवेशन में कांग्रेस ने तो कुद्र संशोधनों .के साथ नेहरू रिपादे 
का अनुमोदन किया। लेकिन मुसन्तमनो तथा सित्यों को यह न 
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रुची | दूसरी ओर कांग्रेस के गरम दुल्ल चाले--पण्डित जवाहर 
लाल नेहरू तथा श्री सुभाषचन्द्रबोस के नेतृत्व में--ओप- 
निवेशिक स्वराज्य से सन्‍्तुष्ट नहीं थे। वे भारत के लिये 
पूण स्वतन्त्रता चाहते श्रे। १६२८ फे अधिवेशन में महात्मा 
गान्धी के प्रभाव से स्वतन्त्रता का प्रस्ताव गरमदल वालों ने 
घापस लेलिया | गांधी जी ने उन्हे आश्वासन दिलाया कि यदि 
३१ दिसम्बर १६२६ तक भारत सरकार ने भारत को ओपनि- 
वेशिक्र स्व॒राज्य देना स्त्रीकीर न किया, तो वह सत्र 
स्वतन्त्रता के आन्दोलन के नेता बनेंगे। १६२६ में, इंग्लैण्ड 
से वापस लौट कर लाडे इरबिन ने, नरम दल वालों को संतुष्ट 
करने के लिये, यह धोपणा की कि त्रिटिश सरकार का डद्देश भारत 
को ओपनिवेशिक स्वराज्य देना है। लेकिन कत्र ? इस प्रश्न 
का उत्तर नहीं मिज्ञा। कग्रिस को इससे सन्‍्तोष कैसे हो सकता 
था । अतः १६२६ के लाहौर अधिवेशनमें, पं>जाहरलाल के नेतृत्व 
मे, काँग्रेस ने घोषणा की क्रि कांग्रेंस का उद्देश्य भारत में पूर्ण 
स्वतंत्रता स्थापित करना है,ओऔर कांग्रेत्तने गो तमेज़ कांफ्रेस में साग 
लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद कैसे असहयोग आंदोलन 
महात्मा जी के नेतृत्व से चला और कैसे नया विधान बना, यह 
दूसरे अध्याय में हम वता चुके हैं । 

लाडे इरविन के बाद लाडे विलिग्टन भारत का वायसराय 
चना | लाड इरत्रिन ने भारत में अपने अतिम भाषण में ऊद्दा 
था--जद्ां तक इस आंदोलन का उन भावनाओं से सम्बंध है-- 
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जिन्हे हम राष्ट्रीयता कहते हैं, वहां यदि इस सावना का कड़ी तरह 
से केवल विरोध किया ज्ञायगा, तो यह एक गलठी होगी । लेकिन 
विक्विग्डन साहिब के विचार लाडे इरविन से मिल्‍त थे। उन्देंनि 
अआते ही कई »र्िनिंस ज्ञारी किये । भारत में पोलिस और लाठी 
का राज्य का आरम्भ हुआ । कठोरता ने कांग्रेसवाद्ियों फो 
जतता की दृष्टि में शद्दीद तो दिया। राष्ट्रीय भावना दब जाने 
के स्थान पर देश में और जोर से फैडी, इसकी सत्यता की 
प्रमाण, नये विधान के अंतगेत व्यवस्थापिका सभाओं के लि 
प्रतिनिधियों के चुनाव के अवसर पर ९६२० में मिला | इस चुनाव 
के फल स्वरूप, ११९ प्राल्तों मे से ६ भरान्तों में कॉम्रेसियों का पूर्ण 
बहुमत आया और ३ अन्‍य प्रान्तों में ही काँप्रेस दल सबसे घड़ी 
सख्या में चुना गया । केवल दो प्रांतों में ही कांप्रेस को विशेष 


लेकिन कांग्रेसियों ने १६३४ के नवविधान को अस्वीकार 
किया था। गवनेर के विशेष अधिकारों तथा उत्तरदायित्व फे 


रहते हुए-- नवशासन विधान के दिये गये प्रान्दीय स्वराज्य फो ' 
था। अतः कांग्रेस 


१६६ भारतवर्ष स्वराज्य की ओर 


स्थापता करेगे | पंजाब, बंगाल, सिंध, आसाम ओर सीमार्प्रात में 
मंत्रि-मण्डल्नों की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन शेप प्रान्तों में 
कांग्रेन का बहुमत होने से बहुमत के मन्त्रि-मण्डल न 
बन सके । काम चलाने के लिये, १६३४ के विधान के अनुसार, 
इन प्रान्तों के गवनेरों ने अल्पमत वालों के दल की सहायता 
से मन्त्रिमण्डल बनाये | लेकिन ऐसे मन्त्रिमएडल जनता को 
स्वीकार केसे हो सकते थे, तथा ऐसे मन्त्रिमण्डलों की स्थापना 
से प्राँतो मे उत्तरदायी शासन केते हो सक्रता था ? अतः लाडे 
लिनलिथगो ने कांग्रेस को उपथुक्त आश्वासन देना ही उचित 
सममा | कांग्रे सने संयुक्त प्रान्त, विहार, मध्यप्रान्त, उड़ीसा, बम्बई 
तथा मद्रास में मन्त्रिमण्डल बनाये । सिन्ध, आसाम, तथा 
सीमाप्रान्त में किसी एक दल का वहुमत न होने से स्थायी सन्त्रि- 
मण्डलों की स्थाउना न होसकती थी । पहले, जब कि काँग्रेस ने 
शासन भार स्वीकार न किया था, इन प्रान्तों में कुछ दल 
वालों ने मित्चकर सन्त्रिमण्डल बनाये थे--जिनमें प्राधान्य मुसलिम 
लीग वालों का था, लेकिन जब कांग्रेस ने पद्‌ ग्रहण करना स्वी- 
कार कर लिया, तो कांग्रेस ने अन्य दलों के सदस्यों के सहयोग 
से सीमाप्रान्‍्त तथा आसाम में भी मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर 
लिया | पंजाब में यूनिअनिस्ट दुल्ल का चहुमत था, लेकिन तो भी 
यूनिश्ननिस्ट दल के नेताने अन्य दलों के कुछ सदस्यों को भी 
अपने साथ सिला था । 

प्रांतीय स्व॒राज्य क्रियात्मक रूप में कहाँ तक सफल ु 
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रहा, इस पर यहाँ विद्यार नहों करना ओर न गत दो वर्षो 
का कार्य विवरण देने का हमारा विचार है । तो भी केवल दो एक 
विषयों पर कहना शेष रहता है । वर्तमान महायुद्ध ने एक असा- 
धारण स्थिति उत्पन्न करदी है | केवल इस लिये नहीं क्र 
आज महायुद्ध के सीधे प्रभाव से हम अपने को अछूते नहीं रख 
सकते । बल्कि इस लिए भी इस युद्ध मे सफल होने के लिये 
ग्रेट ब्रिटेन को भारतीय सहायता की आवश्यकता है। इसके अति- 
रिक्त युद्धकाल में शासन को अधिक से अधिक केन्द्रित करने की 
आवश्यकता पड़ती है । केन्द्रित करने पर प्रान्तीय स्वराज्य के 
स्वराज्यत्व मे कमी आती है | यहां तो पहले द्वी कांग्रेसवादी 
नये विधान से सनन्‍्तुष्ट न थे । उस पर शासन का “अधिक केन्द्रीय 
होना उन्हे केसे स्वीकार हो सकता था। यदि केन्द्र में स्व॒राज्य 
होता तो वे कदाचित इसे स्वीकार कर भी लेते । 

महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर कांग्रेस दुविधा मे पड़ गई। 
क्योंकि एक ओर तो कांग्रेसवादी द्विव्लरवाद के विरुद्ध थे; 
हिटलर को पराजित हुआ देखना चाहते थे । इसलिये उन्हें 
अंग्रेज्ञो की सहायता करनी चाहिये थो । दूसरी ओर वे स्व॒राज्य 
चाहते थे । इस दुविधा को इल करने के लिये काँप्रस ने निश्चय 
किया कि पहले अंग्रेजी सरकार इस महायुद्ध के उद्देश्य बताये, 
तथा भारत के सम्बन्ध में उन उद्देश्यों की पूचि क्रियात्मक 
रूप में केपे की जायगी--इस विषय पर निश्चित प्रकाध डाले | 
मतलब यह था कि ब्रिटिश सरकार साफ-साफ़ यद बताये 


१्छ्८ भारतवषे स्व॒राज्य की ओर 


कि भारत को पूर्ण स्व॒राज्य कब्र तक दिया जायेगा। उसके बाद 
सहायता दी ज्ञा सकेगी । 

इस समस्या को सुलमाने के लिये वायसराय लाडे लिन- 
लिथगो ने, पहले तो महात्मा गान्धी चथा मिस्टर जिन्दा से 
मुलाकात की । बाद में हिन्दू महासभा, दरिजन आदि दलों के 
नेता के विचारों को भी सुना | इसके बाद लार्ड लिनलिथगोने, 
ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषणा की क्रिहमने तो पहले ो 
१६१७ में, मिस्टर मांटेगू की घोषणा द्वार। भारत में अपना उद्देश्य 
बता दिया था । अर्थात्‌ हम भारत को धीरे-धीरे उत्तरदायी शासन 
दे देंगे । इसके अतिरिक्त संघशासन की स्थापना ' स्थगित कर 
दी गई । युद्ध के समाप्त होने पर एक गोलमेज्म कॉफ्रेंस ओर 
बुलाई जायेगी, जिसमे संच शासन में जो कुछ सुधार करने होंगे, 
उन पर विचार क्रिया जायेगा। युद्ध के दिनों मे वायसराय ने अपनी 
एग्जैक्टिव कांऊपल को बढ़ाना स्वीकार क्रिया । ताकि कुछ प्रमुख 
भारतीय नेताओं को उसमें स्थान मित्र सके । इस समिति का काम 
विमशे देना ही होगा । इसके अतिरिक्त वायप्राय ने इस बात पर 
भी जोर डाला कि स्वराज्य प्राप्त करने के लिए भारतीयों को 
पहले अपनी साम्प्रदायिक समस्या को सुलकाना होगा, तथा 
रियासती नरेशों का भी ध्यान रखना होगा । क्योंकि इन दोनो 
चेत्रों में त्रटिश सरकार का विशेष उत्तरदायित्व है। 

कांग्रेस को वायसराय की धोपणा से सन्‍्तोष न हुआ । 
उन्होंने मांग की थी स्व॒राज्य के लिये। उत्तर में १६१७ की मिस्टर 
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सान्‍्टेगू की घोषणा ही सुना दी गई | इसके अतिरिक्त विमर्श- 
समिति में सहयोग करने से भी काग्रेस को कोई लाभ प्रतीत 
न हुआ | कांग्रेस को यह बात पसन्द न आई कि वायसराय भारत 
के राजनीतिक प्रश्न के उत्तर में साम्प्रदायिक्र तथा रियासती सम- 
स्था को लाकर खडा करे। अतः कांग्रेस के मत्रिमंडलों ने वायस- 
राय की घोषणा से असनन्‍्तुष्ट होकर, प्रातीय सरकारों से पद-त्याग 
दिया | इससे उन प्रान्तो में, जहा काग्रेस का बहुमत था, उत्तरदायी 
शासन का अन्त दोगया ओर शासन का सारा काय गवनेर के 
द्वाथो में जापड़ा । 

अब क्‍या द्वोगा ? यह कौन जाने। कांग्रेस ने मुसलिम 
लीग से समझौता करने का प्रयत्न किया | लेकिन कुछ वनन 
सका | क्‍योंकि मुसलिम लीग वालों का मत है कि भ्रजातन्त्र 
शासन भारत के लिये उपयुक्त नहीं, क्योकि इससे अल्प सख्यकऋ 
मुसलमानों के हितों की हानि द्वोती है ।जब मुसलिम लीग से 
सममौता न हो सका, तो महात्मा जी ने कॉध्टोच्यूएएट एसेम्तली 
( 007५॥7७०/४ .88९७॥) ०9) की सांग की । इसके अनुसार 
सम्पूर्ण देश के सब वालिगों को मताधिकार दिया जाता है । वह 
अपने प्रतिनिधि चुनते हैं | यद्द प्रतनिधि मिलकर एक काफ्रेंस मे 
अपने विधान का निणेय करते हैं | लेकिन यद्द वात मुसलिम लीग 
को स्वीकार नदीं | उधर मुसलिम लीग के नेता ने एक रायल 
कभोशन की मांग की है जो क्रि कांग्रेस प्रांतो में किये गये सच्चे 
या झूठे अत्याचरों के बारे में क्ञांच करे। 
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अब एकर बात विशेष हुई है, वह है वायसराय की धोषणा। 
इसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारत में ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य 
ओपनीवेशिक-स्व॒राज्य ( वेस्टमिनिस्टर स्टेच्यूट की परिभाषा 
के अनुसार ) देना घोषित किया है। यह औपनिवेशिक स्व॒राज्य 
लगभग पूर्ण स्व॒राज्य ही होता -है। लेकिन चह मिलेगा कब ९ 
ओर आगे क्या होगा ? इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा 
जा सकता । 





दि 
है 
कि उन की सघ्ुचित यो 
को दूर किया आये - दिक जग 
७४४० ) चार तत्वों से बना हंस है | भथम 'पुदाय! (जिसे पृथित्री 
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इ्‌ विज्ञान की प्रगति कु 


तत्व नहीं । इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में एन्स्टाइन 
जे इनके एक वस्तु से हो जन्म की कल्पना की ओर यह विचार 
प्रकट किया कि समय और आकाश उस आदि तत्व की मिन्‍न २ 
रचनायें है। इसी तरह पदाथे ओर शक्ति भी एक उद्गम से 
निकलती सी मालूम हांती हैं। प्रकृति की बहुत-सी अदूसुत 
बातें ( 7स्‍0007 67078 ) इस बाव को सिद्ध करती है कि 
बदार्थ/ अपनी सत्ता को खोकर शक्ति प्राप्त करता है ।'“'मिलिकन! 
नामक एक अमेरिकन वैज्ञानिक ने तो यहां तक कल्पना कर ली 
कि पदाथ' किसी न किसी तरह “शक्ति! में बदल जाता है। यद्यपि 
अभी तक इपत विचार को सिद्ध करने के जिये कुद्ध विशेष प्रमाण 
नहीं मिले, तथापि इसे केवल 'एक विचारः कह कर ही इस को 
उपेक्षा नहीं की ज्ञा सकनी । यह भी बहुत सम्भव है क्रि 'शक्ति? 
भी पदार्थ! में वर॒त सकती हो, ओर शक्ति! तथा 'पदाथ! एक 
ही चीज़ हों, जो दो रूपों मे प्रकट धो रहे हैं । 

-सर ओलिवर लाज 'पदाथ! की बनावट की खोज करते हुए 
इस पश्णिाम पर पहुँचे कि यह सम्भव है क्रि 'पदाथ! के परमागु 
के विभ्ल्ी के कण शायद्‌ आकाश के ही वने हुए हों । आजकल 
इन विद्युत्क्ों पर बहुत से परीक्षण किये जा रहे हैं, जिनसे यह 
मालूम दोता है कि वे आक्राश की बहुत-सी विशेषतायें ( गुण ) 
प्रकट करते हैं । यदि इस बात को ठीक मान लिया जाय, तो वह 
दिन दूर नहीं, जत्रकि वज्ञानिक उस सोजिक चीज़ पर पहुँच जायेंगे 
जिसकी पदाथे, आकाश, शक्ति आर समय ये चार रचनाएँ हैं। 
किन्तु यदि यद सिद्ध हो भी ज्ञाय किये चारों एक ही वस्तु से 
यने हैं तो भी इनके गुणों मे परस्पर इतना अधिक अन्तर है, कि 
हमें इन चारों को प्रथन प्रथक्‌ वस्तु मान कर संखार की उत्पत्ति, 


पदार्थ ३ 


बनावट, रचना और विभिन्न अदुभुत वातों को सिद्ध करना 
पड़ेगा, ओर इन चारों को प्रथक्न प्रथरू सान कर इन के गुणों 
(?।०७७/४४७४) को सालूम करना होगा । 


पदाथ--पदाथ '१४४४७६९।) क्या है ? प्रारम्भ से अब तक 
वेज्ञानिक इस बात को जानने का अ्रयत्त फरते रहे हैं, किन्तु आज 
भी पदार्थ के कतिपय गुणों का निर्देश कर देने के अनिरिक्त हम 
कुछ भी नहीं कद सकते । पदार्थ कुछ ऐसी वह्तु है, 'जिसे हम 
स्पशे -कर सकते हैं,ज़ो भार रखता है:स्थान पेरता है ओर अपने 
आप को ठोस, द्रव, गैस इन तीन रूपों में चदल देना है । यद्यति 
इन तीनों रूपा में इस के गुण विल्कुज्ञ बदन जाते हैं क्रिन्तु वह 
रहता फिर भी 'पदाथ' ह्वी है।पद्माथे सिद्र ( ?0॥39 ) है, 
लचकरार ( .09५080 ) है और उस का एक बड़ा गुण यह भी 
है कि 'शक्तिः का प्रकटोकरण सर्देव उसी के हारा होता है | पदार्थ 
का एकर करण दूसरे को खींचता भी है। सर आइज्जऊ न्यूटन ने पराथे 
का एक और बहुन महत्वपूर्ण गुण मालूम क्िया। वह यह दि 
'दाथ'स्त्रयं तो जड़ (0 0) है, अर्थात्‌ वह अपनी चल (%0४- 
ए2) और अचल ( 5॥80078/ए ) दशा को स्तर्य नहीं 
बदल सकता । इसी लिये हजारो लाख चर्पों से घूपनों हुई प्रथ्ती 
अब तक नहीं ठदरी ओर सड़क का कोई भो पत्थर स्उग्मेत नहीं 
हिलने लगता । २--जञब भी इस 'पदाथे' की चल या अचल अबव्स्था 
को बदलने का प्रयत्न किया जाता है, तव उस के लिये वाद्य चल 
(7०7००) की आवश्यक्रता पड़तो है । ३ -जब 'पदाय! की दशा 
परिवर्तित होती है, तथ्॒ वह इस परिवत्तेन को रोकने के लिये 
अपने आप शक्ति पैदा करता है । न्यूटन ने यद्द सारी चात अपने 
उपरित्खित तीन प्रसिद्ध नियमों में बताई है । 


फ् विज्ञान की प्रगति 


स्यूटन ने सृष्टि की उत्पत्ति और तारागण के आश्रय जनक 

कार्यों को भी समझाया । उनका देद्दान्त हुए आज्ञ कई सौ साल हो 
पाए । इस ब्रह्माण्ड की यात्रा करने वाले अपनी दूरवीनें लगाकर! 
इसके कोने कोने की जाँच कर रहे हैं, परन्तु कोई ऐसी बात! 
दृष्टिगोचर नहीं हुई जिस से यह नियम अशुद्ध सिद्ध हो सके ॥' 
यह नहीं कहा जा सकता कि इन नियमों का ज्ञान न्‍्यूटन ही को 
हुआ | हमारी भारतीय नक्षत्र विद्या तो न्यूटन से भी सेंकडों 
वर्ष पुरानी है और उस से उक्त नियम का निर्देश है। पर यह 
ठीक है कि न्‍्यूटन ने दी रूव से पृ इन दोन आवार भूत नियमों 
का स्पष्टरूप से पथक्‌ पथक्‌ वर्णन क्षिया है । 

नत्तत्र विद्या (85070709) मे ब्रह्माण्ड की रचना इस तरह 
बताई जाती है कि ,जन्र -भी और जैसे भी प्रकृति के अगु बने, 
उनमें परस्पर आकर्षण पेदा हुआ । वे कहीं-कहों इक्दटठे होने 
शुरू हो गए और ज्यों-ज्यों ये परमाणु पास-पास आते गए, 
त्यों-त्यों इनमें अधिक्राघिक आकर्षण उत्पल्त होता गया ओर 
इनकी गति भी दढ़ती चली गई । अब वे परस्पर एक दूसरे 
से ज़ोर-जोर से टकराने और रगड खाने लगे । इससे वे 
गरम होने शुरू दो गए । ज्यो-ज्यों इन अगुओं की घुन्ध पिचन- 
पिचक कर छोटी होती गई, त्यों-त्यों ये अगु अधिक-अधिक गरम 
होते गए ओर अन्त में वे चमकने लग गए | इस पदार्थ की जलती 
हुई गेस में धंरे-धीरे सेंवर भी पैदा हो गए ओर ये सँवर धीरे-धीरे 
अधिऊ-अधिक शक्तिशाली वनते गए । फिर उन सेंबरों में से जलती 
हुई प्रकृति के वहुत बड़े-बड़े छींटे निकले,ज्िनको आज्ञ हम तारों के _ 
रुपमें देखते हैं | ये तारे अपनी जगद्ट पर स्थिर नहीं,वल्कि आकाश 
मण्डल में प्रायः अनियमित रूप से घूमते फिरते हैं । इसी लिये 


न्‍ 


नक्षत्र विद्या |] 


कभा-की कोई तारा किसी दूसरे के बहुत समीप भी आ जाता 
है। जब कभी ऐसा होता है तो उन दोनो तारों में पस्पर इतना 
आकर्षण पैदा हो जाता है किचे फिर हृट जाते हैं और उनमे 
से फिर जलते हुए पदार्थ के टुतड़े निकलते हैं, जिनमे से एक 


'प्रह हमारी पृथिदी भीहे। 


तारों की संख्या--ों तो अत्येक महुर तारों को 'अन- 
गिनत कहता है, किन्तु किसी अत्यन्त स्वच्छ रत में अधिक से 


हक 


अधिक जितने भी तारे कोई मलुष्य देख सकता है, उनयी गणना 


३००० के लगभग है। परन्तु यदि किसी दूरचीन (]/)०५०० 9०) 


से देख जाय तो उनकी ,संख्या करोड़ों तक जा पहुँची है । 
बाज कल दुनिया को सब से बड़ी दूरवीन, जसके शीशे फा 
व्यास (0॥877९:७7) एक सौ (१०० ) इंच है, -माउ्ण्ट विलसन 
में हैं। उससे मालूम हुआ है कि हमारी स॒ष्टि मे. एक अरब फ् 
लगभग तारे हैं । 

« सौर मण्डल का निर्माए--$स तारक समृह में सब से 
दूर वाला तारा हमारो ५थ्वी से ३.००,००१००१००,००,००,००)22 
सील है और सब से पास वाली तारा २,४०,००,००,००,००१९०० 
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मील सूथे ध्रथ्ती से ६, *०,००९+००० सील की दूरी पर है । 

ये सारे तारे एक समुदाय के अंग हैं, क्योंकि ये प्रकृति 
के एक झुएड से बने हैं। तथा इस प्रकार के ४५ ००,००,००१०९० - 
वारों के छुण्ड आकाशमण्डल में भ्रमण करते हैं। सम्,णे सृष्टि 
में अरबों तारे हैं, सृष्टि की विस्तार ९०० सख > संख संख मील 
से भी अधिक है छोर इतनी सं ४ में ये एक अर त्तारे किसी 


मिलती मे नहीं आते। इस लिए किसी तारे का एके दूसरे फे 
पास आना बहुत कठित है। परन्तु अख साले से ९० अरब साल 


हू विज्ञान की भ्रगति 


के काल व्यवधान मे कभी हमारे सूये के समीप कोई तारा आया, 
जिससे हमारे सूर्य में बड़े जोर का ज्वार पेदा हुआ ओर सूये 
गोल होने के स्थान पर लम्बूतरा-सा हो गया | किन्तु तारा और 
भी पास आता गया जिससे सूथे में भयंक्रर तूफान पेदा हुए। 
बह इस अत्यधिक तनाव और तूफान को सहन नहीं कर सका 
अर उसमे से कई खण्ड द्रट-टूट कर अलग द्वो गये । पर ये जत्नती 
हुई आग के नाशपाती की शक्ल के ढुकड़े सध्यवर्तीं सूये और 
समीफतरतों तारे के आकषण के कारण लट॒दू को तरह अपने 
तथा सूये के चारों ओर घूमने लगे । उन्हीं में से एक टुकड़ा 
हमारी यह प्रथ्त्री बन गया । उल समय यह इतनी तेज़ो से घूम 
रहा था 5 अड्ोरात्र २४ घण्टे के स्थान पर केवन ३ घण्टे का ही 
होता था। यह नाशपातो को शक्र॒ल्न का जलता हुआ अग्नि का 
पिंड इतनी तेज्ञी से धुमा कि नाशपाती की गदेन सिक्कुडती ही 
चली गई और एक बड़ा भूखएड इससे टूट कर अलग हो गया । 
वही पृथक्‌ हुआ २ भूखए्ड आज चांद कहलाता है । सूये को इस 
तरह मटका देने के बाद वह तारा न मालूम कहां चला गया ओर 
यह भो ज्ञात नहीं क्रि उस्तका क्या अंत हुआ । इस प्रकार सूर्य 
फे जीवन में एक बिल्कुल नया सिलसिला शुरू हुआ | एक नए 
सौर सण्डल का जन्म हुआ । यह सम्भव है कि र्ृष्टि में और 
सितारों को भी उसी तरह का झटका मिला हो, या आगे ओर 
तारो को भी मिले। पर इस समय सिवाय कल्पना करने क॑ दस 
बुछ और नहीं कह सकते | क्योकि हमारी दूरबीनें भी अभी 
इतनी तेज्ञ नहीं हैं कि इससे कुछ अधिक पत्ता लगाया जा सके | 
आजकल एक नई दूरवीन बन रही है, जिसके शीशे का व्यास 
२०० इंच रहेगा | इससे मनुष्य एक मोमबत्ती को,४१०००.मील् - 


सोर मण्डल छः 


दूर से देख सकेगा। यह मनुष्य की आंख से १०,००,००० गुना 
अधिक तेज दहोगी। न मालूम यह दूरवीन क्या-व्या नई बातें 
बताएगी । 
हमारा सौर मरणडत् -- इस तारे के कटके के कारण सूर्य 
में से झितने ग्रइ निकले, उनमें से ८ तो बहुत समय से ज्ञात थे। 
ऊितु १६३२ में एक ओर ऐदस्ते ग्रह का पता लगा है, जो इसी 
सोर मण्डल में है, अभी तक भी यह नहीं कद्दा जा समता छि 
हमारे सये में से केवल ६ टुकड़े ही निकले या अधिक । इनमें से 
सब से छोटा भूखएंड बुध! ( ॥[०।०पाए । है । इसका व्यास 
३०० मील है यह सूर्य से ३,५८,००,००० मील की 
दूरी पर है। सूर्य के पास होने से इसको गरमी ३४० अंश 
तक रहती है, इसके बाद दूसरा भूखरड 'झुक्र' ( ए७॥०५ ) है 
जो सू्ये से लगभग ६,७०,००,००० मील दूर है। इस का व्यास 
७७०० मील है। इसके बाद वाला खण्ड हमारी प्रथ्वी है। उसझा 
व्यास.८००० मील - है, यह से से ६,२०,००,००० मील दूर है । 
तत्पश्चात्‌ 'मट्नल” ( [०३ ) है, जो बेचज्न ४००० मील व्यास 
का है और सयय से १४,६५,००,००० मील दूर है। वन्नानिक्र लोग 
इपमे प्रथ्वो की तरह से ज्ञीव जन्तु तथा चृक्त वनस्पति का होता 
- मानते हैं| हमारी प्रथ्वी की तरद इसके पास दो छोटे-छोटे 
चांद घूमते हे । परन्तु वे चाँद केवल ५ या १० सील व्यास के है । 
उसके याद का नक्षत्र बृहस्पति! (0७७४०) है, इसका व्याप्त 
८६,७२० सील है। सूथ ओर इसमें 2६,५०,००,००० मील का 
अन्तर है। इसके चारों ओर ६ ज़ॉँद घुम्ते है । इसके वाद शनि 
( 8५6०० ) ७०,०५० सील व्यास का हैँ, सूथ से इसफ़ी दूरी 
८२,५६,००,००० मील है। इसके पास कोई चाद न द्ोकर धिरंगी 
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जन 


ड़ 


ष्ट विज्ञान की प्रगति 


घुल्ध के अनेक चक्‍्कर-से हैं। जो अत्यन्त सुन्दर और आश्वये- 
जनक हैं| यह ख्याल क्रिया जाता है कि यह धुंध हज़ारों लाखों 
छोटे-छोटे ऊंदों के कारण है। उसके बाद का ग्रइ 'यूरेनस' ([778-( ५५७ 
708) है । यह १८७१ में देखा गया था। इसका व्यास ३२४०० 
मील है। यह सर्य से (,७८,२३,००,००० मील की दूरी पर है। 
इसके समीप ४ चांद हैं । फिर 'नेपचून' (]7०.७४००७ ) है। इस “2५५ 
का व्यास ३१००० मील ओर सूये से दूरी २, ७६, २७, ००, ००० 
मील है । ज्ञात नक्षत्रों मे से अन्तिम 'प्लूटो? ( []700 ) है। यह .' 
१६३२ में मालूम हुआ था। सूय से इसकी दूरी ३,७८,००,००,००० 
मील है | इसी प्रकार शायद्‌ ओर भी कुछ ग्रह हों | ये सब ग्रह 
ओर सूर्य मल कर एक सोर मण्डल (80]67' 59367) बनाते ... 
हैं। छू प्रथ्वी से १० लाख गुणा भारी है । प्रथ्वी का भार ६० संख,- 
टन है | यह सम्पूर्ण भार सूर्य पर द्वी अवेलम्त्रित है।इस लिए 
बहुत प्राचीच काल से अब तक सूय की पूजा होती रही है 
केवल भूमि तथा ग्रह, उपग्रह सूर्य के हिस्से हैं, बल्कि उनमें जो 
कुछ भी होता है, बह सब सूर्य के कारण ही होता है। सूर्य एक 
सेकड समें.४० लाख टन 'पदाथे” को प्रकाशित बना कर आकाश 
में फेंक देता है ओर उसका बोक एक दिन मे कई खरब टन कम 
दोता चला जा रहा है।,ग्रदि किसी तरह सूर्य पुननींबित (8०७)- ' 
875)), न द्वोता रहता, तो यद्द कभी का ठंडा पड़ जाता । 
एन्स्टाइन का सिद्धांत--#दपि झुनियों के समय से ले 
कर अब तक विश्व के ख्रोत और निर्माण के सन्वन्ध में खोज 
दोती रही है, किंतु द्वाल ही में एन्स्टाइन ने एक बड़ा विचित्र 
सिद्धान्त निकाला है, जो उस के गणित के नियमों पर आश्रित 
दै। उस के मत से “आकाश! इधर-उधर घूम-फिर कर किसी तरह 


सोर सणा्दडल ह 


से पुनः अपने आप ही में वापस आ जाता है। हमारे प्राचीन 
साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। 

एक दत्त में घूमती हुई रेखा अपने आप में ही वापस आा 
जाती है, गोलों में घूमता हुआ घरातल पुत्रः अपने में आ 
मिलता है, ओर इस तरह बन्द्‌ हो जाता है कि उसका कोई सिरा 
नहीं रहता । दोनों अवस्थाओं में यह नहीं कहा जा सकता ऊि 
रेखा या पृष्ठ अनन्त हो गया है । इसी तरह आकाश मंख्लल भी 
'सांतः ( ए१056 ) और “अनन्त” ( [07.6 ) दोनो है। वह 
घूम कर अपने आप में इस तरह आ मिलता है कि उस का कोई 
सिरा नहीं रहता । एन्स्टाइन के आक्राश मडल का “्यासाद्े! 
( [४80]05 ) ५०,२०० संख ( ५,००,००,००,००,००,००,००,- 
००,००,००० ) मील है | इस अन्तर को प्रकाश, जिस की चाल 
एक सेकिड में १८६००० मील है, इस से भी तेज़ चलने वाली 
चीज ८४,००,००,००,००० साल में पूरा करेगी। इस लिये यह 
सोचा जा सत्रता है कि सूय से निकली हुई किरणे तथा शक्ति फिर 
घूम कर खरबों सालों के पश्चात्‌ उसी में वापस आ जाती है। इसी 
तरह ओर तारों की शक्तति भी उन से निकल कर पुनः उन में ही 
आ। रही है, आई थी और ञआा जायगी। और इस प्रकार सूर्य की 
खोई हुई शक्ति पुनः उसे द्वी प्राप्त हो जाती है । किन्तु आकाश 
में घूमती हुई शक्ति विभिन्‍न वस्तुओं से टकराती है इसी लिये 
वापस आने वाली शक्तित उतनी ही नहीं रह सकती । बह क्रमशः 
घटती जाती है । अतः अत्येक्न तारा धीरे धीरे मरता ही चला 


ज्यता है। साधारणतः तारे की आयु ५०,००,२०,००,००,००० 
वर्ष साली गई है। सूथे भी अपनी आयु का है भाग उसाप्त ऋर 
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चुका है लेकिन अब भी करोड़ों वर्ष बाकी हैं. और हमें चिल्तित 
होने की आवश्यकता नहीं । 
सर्य -पथ्वी न केवल सूर्य से पेदा होती है, बल्कि इस पर 
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होने वाले घंपूर्ण प्राकृतिक परिवतेन वादल्त, वर्षा, नदी नाले, जड्गल 
आर तरह,तरह के ज्ञीव जंतु तथा अन्य सब कुछ उसी के कारण 
हैं । सूथे एक बड़ी भारी भट्टी है, जिसमें 'पदाथ तत्व से विभिन्‍न 
प्रकार के धातु बनते हैं | सूर्य से केवल ताप और प्रकाश ही नहीं 
निकलता, अपितु विद्युत्‌ के छोटे छोटे 'कण?(0)९०४ ०7०४), जो 
कि 'परमागु' (80०७) के अंग हैं, भो निकलते हैं ओर जब 
ये आकाशमण्डल की यात्रा करते हुए पृथ्त्री के बहुत पास आ! जाते 
हैं तो उस की चुम्बकीय' आऊपे ग-शक्ति (3( 88702860 |कि७7'2ए) 
के कारण उस के वायु मण्डल मे “आकर उत्तरी ओर दक्षिण 
ध्रुत्नों पर वह दृश्य पेदा करते हैं जिसे “अरोरा' कहते हैं। जिस के 
कारण अआक्राश घंटों तक इस तरह चमकने लग जाता है कि 
मानो उसमे आग लग गई है। 
पुच्छल तारे और भग्न तारे --(00००९४७) सूर्य मंडज़ मे 
सबसे विचित्र चीज पुच्छल तारे ओर टूटनेवाले तारे (१(७६७०१७) 
हैं। १६१० में एक ऐसा पुच्छ॒ल तारा हमारे सूर्य के पास आया, 
जिसको पूंछ इतनी बड़ी थी कि कुद्च दिनों के लिये पृथ्वी उसकी पूंछ 
में ही रही । ओर उस का सिर सूर्य के समीप पहुँच गया था। उन 
दिनों आकाश में रात के समय भी मनन्‍्द्‌ सन्‍द्‌ प्रकाश रहता था। 
यह तारा एक वार पहले भी हसारे सूये के निकट आ चुका है 
ओर अब फिर १६८४ में आएगा, ऐसा वेज्ञानिक्रों का अनुमान 
६। कट्दा जाता हैं कि यद्द तारा सी पृथ्वी की तरह है। प्रथ्दी तो 


सगे के चारों छोर 


आर सितारे के चारों 
नक्षत्र विया विशारदों 


बता ही नहीं चलता क्रिवे 
ञ्ञो 


“5 के कर मत 
छोटे छोटे ढक 


हैं और जब सी भूमि 


मडल में गुननरते 
उठते हैं और ज॑ 


इन तारो को. अपशक्कुन सम 
के विषय में खोज्ञ करने की 


| ने देखे हैं। दृटने 


सूथे और एरथ्वी ११ 
घूमती है, किन्तु यह प्रथ्व्री तथा हर 


ओर घुमता है ईल प्रकार के १००० तारे 
मे, वाले तारों की 
्‌ः 


कहाँ से आते हैं । वे चस्तुतः पद के 
७९ ) में घूमते फिरिते 
सि के निकट वार्ड 


“कुव देते थे कि कोई मलुष्य उत् 

। ही नहीं करता था । बेतो सये प्रदश ओर चन्द्र मदण को 

| 'देंबताओं का प्रभाव मानते थे |. - 

/! सूर्य के धरे - सगे में एक वस्तु पाई गई है, जिसे 'छ्ये 

हा के घब्बें' कहते है । इन की सेद अभी अच्छी तरह नहीं खुला । 

(० परन्तु यह देखा गया है कि पृथ्वी पर इनका बहुत प्रभाव पड़ता 
वर्षा, ऋतु आदि 


। है । यह कद्दा जाता 
पर पड़ता दै बलि 


है कि उनकी प्रभाव न फेवेल 
भी पढ़ता है। कई पन्ना 


के वनस्पति जगत प्र 
र भी साना दै । 


र की जन संख्या प 


४॥' 

४] सिक्कों ने इन का भभात संसा 

१४] पथ्वी- से भूझसउ को सूर्य से अलग हुए दो अरब 

20 से १० अरब बे तक का समय हो चुका दे । से यह 

४ श्‌ श्‌ 

0 दुकड़ा सय से अलग हुआ था; तब यह सूर्य की हो तरह 

॥ गरस आग के गोला था ओर हत्तारों-लाखों बर्पो तक चंद 

; 8 $। प्रत॒प्त अग्नि की पिण्ड ही रद । कालात्तर पे यह धीरे-धोर 
ढुण्डा द्ोता गया ओर उसका वर्दिर की भाग जम कर घ्द््टामो 
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तथा ठोस भूमि के रूप मे बदल गया। ये भूमि भाग तथा चद्दाने 
'पपड़ी! के टुकड़े की तरह पिघल्े हुए पदाथे पर तरने लगी, 
किन्तु भारी होने के कारण अन्द्र को धंप भी जाती थीं, और - 
उसके बाद पुनः पिघल कर लावा बन कर बढती रहती 
थीं। क्रमशः भूमि भाग तथा चट्टानों की पपड़ी की तहें जमती 
गई और सारी प्रथ्ची उससे घिर गई। पर ज्यॉनज्यों प्रथ्वी 
ठण्डी होती गई, त्यों त्यों इस प्रकार का दवाब पेदा होता गया कि 
अन्द्र से खोलता हुआ लावा इस पतली-सी पपड़ी को फड़ 
कर फब्बारों के रूप म बह निकला और एक नई तह वन कर 
उन पर जम गया । इस प्रकार से लावे के हज़ारों लाखों फव्बारे 
वाहर निकलते रहे और नई नई त्हें जमाते गये। यहां कि भूषछ 
पर एक ठोस और मोटी तह बन गई । इसके बाद जो लावा निकला 
वह हर जगह एक बराबर तह न जमा सका और स्थान स्थान 
पहाड़ खड़े हो गए । विद्वानों का विचार है. कि पवेत शब्ठलाओं में 
हिमालय पहाड़ सब से नया है। इसीलिये यह सब से ऊँचा है। 
चहुत जगह इस पपडी के फट जाने से बड़े बड़े गढ़े भी 'बन गए | 
यही आज्ञकल के समुद्र हैं। प्रथ्वी के प्ृष्ट का एक तरफ तो लावे 
पर दवाव डालता है, जिस से पिघले हुए लावे के फब्मारे ज्वाला- 
सुखियो के मुंह से निकल कर वाहर अ ते हैं। दूसरी तरफ प्रकृति 
ने ऐसे सामान भी पैदा किये हैं, जो इन पहाड़ों को तोड़ तोड कर 
सम्तत्न कर रहे दें । प्रृथ्ची के केन्द्र में ४,००,०० ००० पोंड का 
द्वाव माना गया है। यद्द ठोस पदाथे की पपड़ी सिर्फ ३० मोल 
मोटी है ओर इस तह के नीचे ५०० मील तक पिघले हुए लावे 
ओर चट्टानों का विस्तृत भंडार है। इस से सी नीचे १००० मील 
तक मोटे लावे की तह है और फिर २००० मील तक पिघला हुआ 


पदाय की खोज १३ 


द्रव रूप पदाये है । ख्याल किया जाता है किये विस्तृत महाद्वीप 
लावे की,तह. पर नैरते फिरते हैं | मूगमैशास्त्रियों (9०००६५५१) 
का तो यहां तक अल पान है. कि क्रिसी बड़े भूचाच में एक बडा 
भूखंड हटा क्रौर उस से अमेरिका, अफ्रीका आदि महाद्वीप बने 
गए । शुरू शुरू में सम्भवतः पृथ्वी का स्थल इकट्ठा ही था । 
प्रकृति का समीकरण-- प्रकृति अपनी... समीकस्गा 
(१९ए९)॥०९ $00०९ ७) की शक्तियों का बर्षा अंधी ओले के खूप 


है. अगर ड्वाल्ामुबी विल्कुर् बन्द दो जाँय तो सम्पूर्ण 
लदियां भू पृछ को ९,०,९?९ बंप में समान कर देंगी, ख़ोर 
छगर यह क्रम करण समय नक चलतों रहे तो हमारी पत्र पर 
६०० फीट पानी खड़ा दो ज्ञायगा दक्षिणी अमेरिका की ली 
सिसिसिपि नदी ही साल मर में ५१९,६०,०००१२ मन मिट्टी 
समुद्र में डाल देती है। परन्ठु काजकल भी प्रकृति ह्वालामुग्वी 
के हारा लञाखो-करोडो मन लावा उगल कर पृथ्वी को घ्विर 


रख रही दै। 
उसायन (00०7४: ). 
पदाणे, की खोज _ वैज्ञानिकों को बहुत शी ही इस बात 
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बार में प्रथक २ ही पैदा किए अथवा वे सच एक ही सूल पदाथे 
से विक्रसित हुए। क्या इन में से कोई नया पद़ाथे भी बन सकता 
है ? ओर क्या इनको मानव जीवन को सुखी ओर दीघे जीबी 
चन,ने के लिए श्रयुक्त भी किया जा सकता है ? सदियों की खोज 
के पश्चात्‌ मनुष्य इस परिणाम पर.पहुंचा कि सम्पूणे “पदार्थ! 
_को दो आरयों में बांटा जा सकता है । एक तो 'धातु” ([8९॥7 ९7) 
जैसे लोहा, गन्धक्र, कोयला, चांदी, तांवा, पारा, सोना आदि। 
और दुमरे 'समातः ( 000700०7१5 ) हू । जो वस्तुतः दो-तोन 
या अधिक्र तत्त्रों के परमाणुओ के इस तरह मिलने से बनते हैं कि 
उस मेल से सम्पूर्ण तत्व अपनी-अपनी सत्ता को खो बेठते हैं ओर 
एक बिल्कुल नई चीज्ञ पैदा कर देते हैं । जेसे जलने वाली '“उद्र न! 
(स॒रते"/०४००७) ओर जल्नाने वाही 'अम्लज्नन! ( 0598०॥ ) 
के परमारु शीतल्-जल पैदा करते हैं। क्रिसी को ख्याल भी नहीं 
आ सकता कि पानी के अशुओं में इन दो गेसों का नित्रास है । 
तत्वों के परमाणु सेंकड़ों विभिन्न प्रकारों से मिल कर मिन्न-मिन्न - 
वस्तुएं बना देते हैं ।-बह्दी.कोयले, अम्लन्नन और उद्गज्नन क अग॒ु 
कभी खांड, -कभी तेल, कभी सिरका, कभी सुगन्ध, कभो रक्ष', 
कभी मांस, कभी लकड़ी, कभी रूई, कभी ऊत, कभी कपड़ा और 
कभी न जाने क्या कुछ बन जाते हैं । 


चआातु और समास-दुनियाँ मे करोड़ों प्रकार के समास हैं, 
किंतु उनकी छात्रवीन से मालूम हुआ है कि सम्पूणे सृष्टि की 
ग्स्तुएं केवल 8२ तत्वों, से बनी हुई हैं | इनमें से ६० तो 'प्रयोग- 
शाला! ( [,8७००/४५079 ) में ज्ञाने भी ज्ञा चुके हैं। वेज्ञानिक 
(०७७०४७४५) को सका कि अगर ये लाखों करोड़ो पदाथ केवल 
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६२ ही तत्वों से बने हुए हैं, तो वह उस नियम को मालूम करे 
जिसके द्वारा ये विभिन्न तत्व मिलकर उन वस्तुओं को बनाते हैं 
जिनकी दुनियां में बड़ी मांग ओर कीमत हैं । दुर्भाग्य से उसकी 
 घुन सोना बनाने की ओर लगी। पर क्योंकि यह स्त्रय॑ एक तत्व 
है, अतः वह उसे बना न सका । तु इस प्रयत्न में उसने हजारों 
ओर ऐसी चीज़ें बना डालीं जिनकी संसार में कमी थी ओर माँग 
अधिक थी। किसी समय ज्ञिन वस्तुओं को दुलेभ सममभा जाता 
था, ओर जिनके लिए राजा महाराजा भी तरसते थे, उन्हें आज 
मामूली आदमी भी बड़ी आसानी से प्र,प्त सकता है । 


उदाहरणाथे, गुलाब का इतर जहाांगीर की बेगम नूग्जद्वा ने 
झपने स्‍्नानागार में अचानक पाया था। कालान्तर मे इसकी 
सांग इतनी बड़ी कि बह सेकड़ो रुपयो में तोला भर मिलने लगा । 
आज न केवल असली इतर इतने परिमाण में पैदा किया जाता है 
कि प्रत्येक व्यक्ति इसका आनन्द उठा सके, किंतु. 'नकला इतर), 
जिसका फूल से कोई सम्बन्ध नहीं, इतना सस्ता ओर इतना 
अधिक आकर्षक बनाया जाता है कि उससे असली इतर भी मात 
हो गया है। केवल गुन्ाव का इतर ही नहीं, अपितु अच्छी से 
अच्छी सुगन्धि इसी दुगन्धित और असुन्द्र तारकोल से निकलती 
हैं, जिन... सुगन्धों . का पहले कभी ख्याल भी न आया द्ोगा। यह्द 
इतर गरीब से गरोब घर में भी सुगन्ध पैदा कर सकते हैं । 


रेशम कभी - अमीरों को भी कठिनता से मिलता था | 'पआ्रान् 
रेशस के कीड़ों को अच्छी तरद पालन कर उनसे हज़ारों गुना 
रेशम तो बनाया ह्वी जाता है, साथ द्वी राथ लकड़ी के बुरादे को 
साफ -करके, विभिन्न चीजों में घोलकर तथा इस घुने हुए 'द्रव- 
पदाथे! ( 80]0056 30]४६07 ) को बहुत छोटे-छोटे छेंदों के 
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अंदर से पिचकारी क्री सहायता से निक्राल कर नकली रेशम के 
धागे बनाए जाते हैं ओर इनको इतने सुन्दर ढंग से-रंगा जाता 
है कि प्रकृति भी शर्मिन्दा हो जाय आन यह नऊली रेशम 
गरीब से गरीब की इच्छा को पूरा करता है| वेज्ञानिकों ने प्रत्येक 
सम्भव उपाय से मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का 
प्रयत्न किया है ओर जहां भी दुलेभ प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने 
में वे असफज्ञ रहे, वहाँ उन्होंने उनकी स्थानापन्‍न-वस्तुएं बना 
डाली ! आज जमनी में लकड़ी से खाड़ बनती है ओर सड़कों पर 
चिछाने .वाली कोलतार से, जो क्रिसी समय कोयले की कानों मे 
एक आफ़त गिनी जाती थी, अनेक प्रकार के सुन्दर फल फूलों के 
“रस, अनेक प्रक्रार के सुन्दर रंग और अनेक प्रकार की सुगन्धें 
तेयार की गई हैं। मनुष्य की तरह-तरह की आवश्यकताओं की 
पूत्ति के लिए आज अनेक प्रकार के नकली. चमड़े; रचड़, मक्खन, 
घी.आदि अनेक बवेजानिकरों ने प्रस्तुत कर दिए हैं | केवल इतना ही 
नहीं कि पिवले हुए लोहे में कोयले को घोल कर असली हीरे 
बनाए गए हैं, अपितु वेज्ञानिक्रों नेअब् तक ३ लाख ऐसी चीजें 
बना डाली हैं, जो प्रथ्वी पर न थीं | इनमे से हज़ारों दवाइयो' तथा 
अन्य विभिन्‍न रूपों मे अयुक्त की ज्ञाती हैं । 


पिछले थोड़े से वर्षो में बिजली ने तो कमाल ही कर दिया है | 
उसके द्वारा आज्ञ-पारेसे असली सोना बन चुका है, विभिन्‍न 
तत्वों को एक से दूसरे में बदला ज्ञा चुका है। पुराने . जमाने 
मे कुडध बह्तुएं इतनी थोड़ी थीं कि वे मानवीय आवश्यकताओं को 
पूरा नहीं कर सफ़ती थीं। इस लिए आज्ञ उन चो ज्ञों के पूरक 
( 87030(7०७४ ) तेयार किए गए हैं। 
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इसमें पोधों से 'सैलोलाइड' दूध से 'चेकलाइट” (84:709) तथा 
'ैट्रोलियम” से नकली रबड़ निकलता है । 

मनुष्य फे प्रयत्न अपने जीवन को सुखी बनाने के 
साथ साथ उसे दीघेज्ञीब्ी घनाने के भी रहे हैं। इस दीर्घायुप्द 
के लिये उसे अपने इचाव का भी प्रतरन्ध करना होता है। 
झज्ली जानवरों तथा जन्ठुओ से तो मनुष्य दच ही सकठा है 
परन्तु वह घातक बीमारियों के 'कीटारुओं! ( 0०९७708 ) फे 
आक्रमण को रोकने में ऋछमथे रहा। वेक्ञानिकों ने इन दीमारियों 
से लड़ने के लिये हजारो तरह की दवाइयां निकाली हैं। सृष्टि फे 
अनेक भागों ले लो असेक रोग पिल्कुल द्वी नष्ट फर दिये 
गये हैं । 

रन्तु पे कौन से नियम हैं, जिनके ह्वारा ये ६२ तत्प एक 
दूसरे से सिलफर आश्वयजनफ प्रभाष वाली पस्तुएं चन जाएे हैं ९ 
यह-तो स्पष्ट ही है फि पिभिन्‍न तत्वों में आपस में मिलने फी पड़ी 
प्रवृत्ति है। पर यह प्रव्वत्ति वयो है और फ्या ये सम्पूर्ण ६२ तत्व 
एक दूररे से बिल्चुल पृथ्क-पएथफ हैं या ये भी फ्सी ोर सोलिक 
सत्व से निकले हें 

- तत्वों के भेदू-इन सब तत्तों में से इलकी ओर सादी 

हउद्गभ्नन! ( पि9070207 ) है। पदि इस तत्व फे परमाणुओं फे 
झार को एक माना जाय, तो शेप तत्पों फा तोल इससे शनेक 
(एक-दो-द्स-बीस या किसी ल किसी पूरी रुख्या में) गुना पी 
'दवोगा, इसमें फभी भाग नहीं 'प्राता। प्र्थात्‌ फिसी तत्त्व फा 
परमाणु उद्धजनन से ६६ गुनाया ११७३ गुना भारी ूहीं दो 
सकता | पद अषपश्य ही ६ या १६९७ गुना होगा। इससे यह एक 
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विचार उत्पन्न होता है. कि जिस प्रदाथे से.उद्बज्नन बना हुआ है 
घह 'पदाथे” ही मौलिक परमाणु है। यहां एक ओर बात भी 
विचारणीय है कि ये सम्पूर्ण ६२ तत्व कुछ समूहों या ओखिययों में 
टि जा सकते हैं और अत्येक् अेणी या समूह के तत्व बहुत से 
समान गुणों की धांरण करते हैं। उदाहरणाथे तूम्र, रजत, सुबणु 
एह से हैं; नन्ननन (प002००) फास्फोरस, संखिया (8 8- 
९॥70) दूसरी तरह के हैं; हरिया गेघ (0]07१9०) प्लोरीन 
प्रोमीन,  आयोडीन, तीसरी तरह के हैं. और दिलियम, नियोन 
क्रिपटौन, रब्ोन आदि चोथी तरेद्द के हैं । इत्यादि 


अब से ५००-६०० वर्ष पृत्र मैणडलीफ़ नामक अरब के .एक 
बेज्ञानिक ने तत्वों के अंणीकरण की ओर ध्यान दिया | जितने भी 
तत्व उस समय तक ज्ञात थे, उन्हें चह उनके ततोल,फे अनुप्तार 
लिखता गया | उप्त ने अनुमव किया कि प्रत्येक ८ वा तत्व पहले 
तत्व से कुड मिलता जुलता है । इस तरह उसने सारे तत्वों को ८ 
ओधियों में बांटा । यद्यपि इड्ललिस्दान के प्राइस्ट नामक एक वेज्ञा- 
ने मैंडलीफ से पंदले ही यह विचार प्रकट किया था कि शायद 
रुम्पूणे तत्वीं' के परमाणु उद्रज्नन के तत्वों से दी बनें हों, किन्तु उस 
समप्र उसे दीवाना कद्द कर इतना दुल्कारा गया कि वद विष खाकर 
मर गया। परन्तु मैंडज्ञीफ के काये से पुनः यद विचार पैदा हुआ 
कि शायद ईश्वर ने इन सब्र तत्वों को एक साथ न रचा हो, ओरज्चे 
प्रमशः “उद्गन्नन! से द्वी बने दो । ८ 

प्रकृति को इस रचना शक्ति के सम्बन्ध में सन्देइ तो मैंडल्लीक 
के समय से ह्वी उत्पन्न हो गया था, परन्तु इस के असली भेद तो 
सिर थामसन के विद्युत के परीक्षणों के पश्चात्‌ ही मालूम हुए' 
घादतलों में चमकती विद्यन-किसने नहीं देखी । ,इसी तरद से बिजली 


ध्ड 
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फो चिनगारियाँ प्रयोगशाला में सी पैदा की जा सकती हैं। ६न 
खिनगारियों के कारण हवा दु्वाहिकत से सुवाहक हो ज्ञाती है । यह 
ज्यों ! हम बात की छह तक पहुँचने के लिये थामसन साहवय ने 
शीशे को धन्दे नत्तियों में चिगारियों पैदा करने की चेष्टा को । 
ओर साथ ही साथ वह वायुपम्प से नत्नी में से वायु भी निकालता 
जाया उसने देखा कि अब हंवा काफी खालो हो गई, तो परोक्षण 
चलिका पतली चिंगारियों फे रथान पर प्रकोश से भर गई । इन परी- 
ज्ञणों से सिद्ध हुआ कि रेडिफ़ाइड 'सद्मोभूत) घायु पे अग॒ घिच्ल 
की ताकतसे छूट जाते हैं ओर उनके टूटने चर विजली फे कण 
सथा प्रकाश पैदा होते हैं। पिछले ५०, ६० घरों में दिद्युत फे दर रा 
परमरणुओं के अन्दर की चतावट की खोन्न फरने से पता लगा है 
कि इनक अन्दर बिजली के कणों तथा पिशुत चुम्बफीय शक्ति 
(जो कि परमाणु के टूटने पर एक्स रे, ज्ञमनी फिरणा, धायतररे, 
सप्तकिर्ण या साधारण प्रकाश के रूंप में पैदा होती है) ओर 
कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ फे परमारु को छोड़ा जाय तो 
यही तीन चीज़ें मिलती हैं। इन परीक्षणों से तो यद साफ प्रफट 
दोता है कि ईश्वर ने ये ६२ तत्व प्रथकू उथक्‌ नहें घनाये ! पिन्‍्तु 
ये सब किसी विशेष प्रकार से इन विद्य तत्कणो ओर विधुत्युंबक्ीय 
' शक्ति से ही घने हैं | 


का एलेक्ट्रीन और प्रोटोन-यह स्वेधा संभव है कि _'रद्रमनों 
जो कि सब से हलूको है, कम से फम विश्युत्तणों से बनी हो, क्यों 
कि उद्बजन के परस(रु और नयरु किसी प्रकार फे विद्य सीय गुणों 
चपे-प्रक्ट नहीं ऊरते । इस पे परमाणुओं में ऋण आर घन दिल्यू 
एक जैसी होनी चाहिये- इसहिये जितत्नी भी ऋणष र्ववधुत इस में 


२० विज्ञान की प्रगति 


है, वह कम से कम परिमाण में है ओर उसे एक इलेक्ट्रोन 
( 7९००६४707 ) माना जा सकता है। इसी तरह धन विद्युत्‌ भी 
उद्रजनन के अर॒ु का एक प्रोटोच ( 70607 ) है। धन और ऋण 
विद्य तू में बड़ो भारी आक्रषेण शक्ति है, फिर वह एक्र परघाणु में 
परस्पर सिले बिना क्यों कर रह सकती हैं। इस बात को जमेनी के 
एक वैज्ञानिक नाइजबोर ने इस प्रकार सुलमकाया कि एक 
ब्रिजली का कग दूसरे कण के पास इस तरद घूमता है, जेसे पृथ्वी 
सूये के चारों ओर। और जिस कारण से प्रथित्री सूर्य फे साथ 
नहीं छू जाती, ठीक उप्ती कारण से यहां भी विद्युत के दोनों 
विभिन्‍न ओेणी के कण एक दूसरे से अज्ञा अज्ञग रहते हैं, यद्यपि 
सूये और एथ्वी में परस्पर भारी आकरपण है । द 
जे न्फ 
परमाणु का व्यास सेंटीमीटर (0.)6.) २ घगुलुनान ख्ओ। द्द्स्सि 


के बराबर है । एलैक्ट्रोन का ध्यास सेंटीमीटर को 
न वा दिससा दै। प्रोटोन का ध्यास सेंटी- 


न्‍रे+ दाग! पापा रथ" प१७७ ८४७०५ काका; “रनउत-॥क व पाक 
१,००,००,००,००,५००,००० 





भीटर का -..त.हह2..ह.ह.तक्‍.-.......] वां दिस्सा है।इस 


१०,००,००,००,००,००,००,००० 
का धर्थ यद्द हुआ कि इलेक्ट्रोन प्रोटोन से १००० गुणा बड़ा. 
_ है। अर्थात्‌ एक परमाणु के अन्दर कई लाख एलेक्ट्रोन 
(77600707 ) भरे जा सकते है। सूथे.,मए्डल के समान 
परमाग़ु भी बिलकुत्न खोखला है । प्रोटोन यद्यपि एक्ट्रोत से १००० 
गुणा छोटा है, परन्तु चबइ उसते ९७०० गुणा अधिक भारी हैं। 
इस लिये परमाणु -के अन्दर प्रोटोन स्थिर रहता हैं और इलेक्ट्रोन 





नोट-एक इन्च में २६ सेंटोमीटर द्वोते हैं । झ, 9 


ना 


एलेक्ट्रोन और प्रोटोन २१ 


_इस फे घारों ओर घूमता है। उद्रज्नन से भारी तत्व के प्रत्येक 
परमाणु में इलेक्ट्रोन और प्रोटोन अधिक होंगे। पर दोनों की 
संख्या बराबर होगी, क्‍यों कि कोई भी परमाशु साधारण विश्व 
के गुण प्रकट नहीं करता। इलेक्ट्रोन ओर प्रोटोन में यदि एक 
सददृश विद्युत्‌ हो तो वे एक दूसरे को धक्ेलेंगे, अतः वे एफ 
परभारु में इकट्ठे हो ही केसे सकते हैं ? अन्वेषण करने से 
मालूस हुआ है कि परमारतु के भीतर एक भारी-सा हिस्सा होता 
है, जिसमें सम्पूणं प्रोटोन तथा उन से आधे इलेक्ट्रोन बड़ी दृढ़ता से 
एक दूसरे को पकड़े रखते हैं ओर शेष परिमारु के आधे इलेक्टोन 
इस के चारों तरफ़ विभिल्त अन्तर पर विभिन्‍न पयों में घूमते हैं । 


_रदलफोर्ड ने बहुत से तत्वों फे परमाणुओं को जोरदार 
बिज्ली के छरों से तोड़ा । उसने ये छरें रेडियम से लिए थे, मिनसे 
उद्गन्नन से ४ गुना भारी बिजली फे छररं भी बड़ी तेजी से छूट्ते 
हैं। उससे देखा कि जब भी कोई परमाणु टटता है, तो उसमें से 
या तो फेवल हिलियम गेस' के टुस्ड़े निकलते हैं या दिलियम 
तथा उद्रजञनन के । यह भी मालूम हो चुका है कि उद्रज्नन से अलग 
भारी तत्व हिलियम! ही है जो कि उद्गज्ञन से चार गुना भारी है। 
उद्बज्षन से २ या ३ शुना भारी तत्व कोई नहीं है । इससे ख्याल 
पैदा होता है कि जहां विजली के धत ओर ऋण क्यो का सबसे 
स्थायी निर्माण उद्बन्तन का परमाणु है, उसके बाद द्विनीय स्थायी 
निर्माण द्विलियम है । उद्बरजन और दिलियम फे परमाणु तत्व की 
बढ़ती में ईंटों का सा काम देता है। प्त्येक अगले तत्वके अंदर दो 

' उद्भजञन के परमाणु जाते हैं, जिनमें घन-विद्युत, ओर ऋण विद्युत का 
घुक एक कर तो फेल्द्रीय भाग (270)609 ) में चला ज्ञावा है 


श्र -विज्ञान की प्रगति 


ओर बाकी का एक 'ऋण-विद्यत! का कण बाहर घूमते हुए कर्णों 
में शामिल दो जाता है । इस तरह <यूरेनियम” ( 8२ संख्या वाला 
तत्व ) में १८४ प्रोटोन और ६२ इलेक्ट्रोस्स मिला कर एक 
पेन्द्रीय भाग ( 70७]७०७ ) बनते हैं। उनके चारों ओर ६२ 
इल्लेक्ट्रोन्स घूमते हैं 
जब इन+ संख्या अधिक हो जाती है, तो आंतरिक विद्य॒- 
व्शक्षियों का दवाव इतना बढ़ जाता है कि ऐसे परमार, आपसे 
आप टूटते रहते है ओर फिर इन में से वही “क्द्यत्चुम्बक्रीय- 
शक्ति! तथा विश्ुत्‌ कण और हिलयम के केन्द्रीय कण फूट 
फूट कर निकलते हैं । फेक्‍्ल उस युरेनियम के ही 
परमाणु नहीं टूटते, किन्तु जितने परसारु सिक्के से 
मारी है, वे सभी इसी प्रकार टूटते रहते हैं। इनमें 'रेडियम” सब से 
प्रसिद्ध है । जिसमें से अपने आप बहुद तेजु एक्स फिरण्गों की तरह 
का प्रकाश निकलता है, झित्ते मामा-क्रिरण (08॥83- 0&ए४8) 
कहते हैं। और साथदी साथ हिलियम के केन्द्रीय भाग से अल्फ किरण 
!(3७]88-70998) कथा ऋण विद्युत के कारण जिन्हें बीठा-किरण 
| (87:8 8०9७) कहते हैं, भी निकलते हैं। इन फिरणो में 
प्रवेश करने की घड़ी शक्ति हीती है, जिसका प्रयोग मनुष्य की 
नासूर ( कैन्सर ) जैसी कघ्दायक बीमारियों मे. किया ज्ञाता है 
सभी परमासु विजली के करों से ही बने हैं और विद्यत्करों 
में खिंचाव हृकता है, इस से भिन्‍त फरसाणुओं हारा इस विध्यकु'के 
द्वंचाव के कारण विभिन्‍न वस्तुओं में परिवर्तित हो सकना कुछ 
कठिन नहीं । 
अमर सारे परमार विद्युत््‌ के द्वी बने हुए हैं, वो यद्द सभंक 
शेना चाहिए कि उसमें से छुछ.विधुत्‌ -कण निकाल कर या उसडें 


कानमक कम, 


नरक कललगव+म 


तत्वों का एकता २३ 


कृतिपय नए विद्युत्‌ कण डाल कर ९5 हस्त से दूसरा तत्व बनाया 
ज्ञा सके । सोने में पारे के एक विद्युत्कण से केवल दो प्रोटोन तथा 
दो इलेक्ट्रोन ही तो कम है। यदि छिंसी प्रकार पारे के परमाणु से 
छन्हें निक्राल दिया जाये तो वह सोना बत जञायगा। इस काथ में 
अब सफचता भी भाष्त हो चुको है। परन्तु इस तरह सोना बनाने 
में कानों से असली सोता निकालने की अपेक्षा कई गुणा अधिक 
खर्च आता है। उधर वैज्ञानिक उपायों से 'रे'डयम जैसी छुलेभ 
ओर. अमूल्य वध्तु चनाना अधिक क्ामदायक है। रेडियम हीरे से 
भी २० गुना संहगी है। सिक्के फे परसासुत्रों मे अगर विजज्ञी के 
करण भर रिये जाँय, तो इससें रेडियम की बिशेषतायें. (गुण) पैदा 
हो जांयगी । इसी कारण शेडियम का इतना मूल्य है। यह परीक्षण 
भी अब साइक्जोट्रोन ( 0४००४/०॥6 ) मशीन हारा सफलदा 
पूवेक किया जा चुका है। न केवल सीसे में, चल्कि प्रायः प्रत्येक 
चीज़ में रेडियम की सी शक्ति दी ज्ञा सकती है और ज्ञारों 
लाखों बीमारों-को; जिन्हे रेडियम की चिर्तित्सा कराना असंभत्र 
प्रतीत होता था, आज बड़ी आशायें चंध गई है। अभी तक यह 


। बात पू्णरूप से नहीं कही जा सकती कि घिजली फे कण क्र्सि 


जग 


च्वीज़ के बने हुए है, परन्तु पिछले दस सालों से वैज्ञानिकों को इस 
बात का ख्याज् हो गया है कि वे आकार फे ही विकृत और पृष्ठ 
'रूप हैं। बिजली के करों में लहरों की विशेषतायें भी पाई गई हैं, 


परन्तु अभी यह पहेली सुलभ नहीं सकी । 


शक्ति (#्रशशह )-जैसे कि पदिले फद्दा भा चुका है, 
:स्युटन साहब ने मालूम किया कि-: पदार्थ निष्किय है. और इसमें 


क्रिद्दी 


जितनी भी क्रिया है, बह । अल्य वस्तु के कारण है, जिसे दम 


श्छ विज्ञान की प्रगठि 


शक्ति कद सकते हैं। यह शक्ति कई प्रकार की द्वोती हैं। उदा- 
हरणाथे:-- लय 
१--यान्त्रिक शक्ति (४०८४६मंठ्डशों छए०टुए). . - 
२--ताप की शक्ति (96९४४ ४४७४४ ए) ॥॒ 
३-प्रऋ्नश की शक्ति ([॥20६ 00९7४ ४) 
४-विद्युत्‌ की शक्ति (266६7०७) 97९2५) 
४-चुम्बक की शक्ति (॥987७४0० 9७7४४) 
६--रसायनिक शक्ति (2067976७ ॥0॥672ए) 
७--जीवन शक्ति (3900ट०७) 7७7४४) 


इनमें से प्रथम ५ प्रकार की शक्षियाँ कुछ एक ही प्रकार की 
है। रासायनिक शक्ति” इन से छुछ मिन्‍न है । 


“शक्ति वह चीज़ है, जो पदाथे में कुछ जान-सी डाल देती है। 
जो अगुओं और परमाणुओं में गति पेदा कर देती है। 
पर कया शक्ति की सचा पदाथे फे इन अगु -परमाणु और कयों 
से बाहर ओर प्रथक्‌ है ? इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा 
जा सकता। ' 


"शक्ति का वर्गीकरणु--संसार में ३ प्रकार की शक्तियां 
हैं प्रथम भौतिक (?॥४8१0०)) हितीय-रासायनिक (08७7 -. 
८०) ओर तृतीय जीवन शक्ति (80]0%8०8]) । (१) याँत्रिक 
शक्ति (3९०४७४४77०४)) (२) ठाप (पछ७००) (३) भ्रकाश 
( 7,/80 ) (४) विद्युत्‌ (-%००076० ) (५) चुम्बक 
(2(927०४० ) की शक्तियाँ चास्ठब में भोतिक (अथम्र)-शक्ति 
केद्दी रूप दैं।. , . :- दी 8, 


शक्ति २४ 


यांत्रिक शक्ति-यांत्रिक _ शक्ति (+(९०७॥४फां०४) 

झ67४४) दो प्रवार की होती है । प्रथम दह जो गतिमान 
पदार्थ _में होवी है | चजञ्जती हुई रेज्ञगाड़ी या मोटर में व३ 
शक्ति पेदा होती है क्रि सच्न लोग उसप्ते दूर हट जाते हैं । मोटर 
चाहे कितना ही तेज़ क्यो न चल रद्ी हो, उप्तमें फोई अन्तर 
नहीं आता । उसका लोहा, पेट्रोल तथा गद्दे वेसे द्वी बने हैं। 
परन्तु जिस मोटर की ठहरी हुई दशा में लोग उसको हाथ 
लगा कर देखते हैं, बडी ख़ुशी से उसमें बेठ कर इधर-उधर की सेर 
करते हैं, उसी की गतिमान्‌ दशा में उसके पास आने में डरते हैं 

ट्वितीय वह शक्ति है जेसी कि तनी हुई कमान में होतो हैं। 
धनुष का चिल्ला चढ़ा हुआ देखकर बड़े-बड़े योद्धा मैदान से भाग 
जाते है । परन्तु क्या धनुष की लकड़ी या डोरी लोहे की हो ज्ञाती 
है ९ वह तो आखिर लकडी ओर तागा ही है । वह शक्ति पदार्थ 
में उस समय पदा होती है जब कि उसके किसी हिस्से को इत्त 
तरह-समोड़ा -या.दवाया-जाय कवि पदाथे-अपनी पहली आकृति पुन 
प्राप्त.करने-का प्रयत्न करे | पढाथे में लचक का होना द्वी इस शक्ति 
को पंदा करता है। सब मशीनों के अन्दर इन्द्रीं दोनों यांत्रिक 
शक्तियों का प्रयोग किया जाता है । दवाई हुईं भाप (000 7- 
6४४९० 50680) के कारण एन्ज्ञिन के पद्दिये चलते हैं और 
बहता हुआ पानी पनचक्को चलाता है । 


“' (२) ताय शक्ति-(3००४ 70789) यद्द एक बड़ी 
आधार-भूत शक्ति है। जाडल_ के परीक्षणों से यद्द पता लगा 
है-कि यह शक्ति वास्तव में 'पदाथे' के अगुओ्रों के दिलने-जुलने के 
कार्य प्रेदा द्वोती है। यह भी मालूम हुआ दवै-कि किसी भा चोत्त 
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के अग॒ु स्थिर नहीं | वे तभी स्थिर दो सकते हैं; जब उनमें ताप 
फी शक्ति न रहे । यह अवस्था २७३.२ डिग्री शून्य से नीचे -पंर 
होती है। जब कि पदार्थ! के अऱु बिलकुल स्थिर हो जाते हैं। 
ओर क्योंकि 'पदाथ' फे अग़ु को शक्तित को इससे कम्त क्रिया 
ही नहीं ज्ञा सकता, इसलिए किसी भी प्रकार से किसी भी चीज 
में शून्य से २७३.२ से कम ताप करना असम्भव है। 


ठोस अवस्था में तो प्रत्येक अग़ु का स्थान निश्चित है ओर 
घद उसी स्थान पर काँपते से रहते हैं। वे एक दूसरे से आन्तरिक 
बचाव के कारण जकड़े हुए हैं। किन्तु जब गरम होने के-कारंण 
उनके अग़ु अधिक जोर से थरथराने लगते हैं, तो एक ऐसी दशा 
आ जाती है जब कि पदार्थ अपने आन्तरिक खिंच/व पर काबू 
नहीं रख सकता । तब ठोस वस्तु पिघल कर द्रव बन जाती है 
ओर इसी प्रकार ओर अधिक गरम दोने पर अरु एक दूसरे 
से ब्रिलकुल अलग होकर गेस बन ज्ञाते है। इसी लिये गरम होने 
पर चीज़ें फैज्ती ओर हल्की हो ज्ञांती हैं। संसार की सारी घट- 
नाए' बह्ठुत: इसी शक्षित पर अवलब्रित हैं । ताप से न केवल रोटी 
दी पकती है बल्कि रेलगाड़ी तथा जद्दाज़ भी चलते हैं. । कारखानों 
का चलना,भी इसी पर आश्रित है। सूर्य इस त्ताप शक्ति का 
:महाव्‌ उद्गम है । इसी ठारा सारे ज्ञीव जन्तु जीवित हैं।. ? 
(३) प्रकाश की शक्ति ( !/8060 ॥70०789 )--प्रकाश 
के कारण ही दिन और रात भें भेर है। प्रकाश से द्वी हम वस्तुओं 
को देख सकते हैं। प्रकाश ओर ताप में अन्तर है, यद्यपि सामो- 
न्‍्यतया दोनों. में परस्पर बहुत सम्बन्ध है। प्रकाश से हमारा 
“अभिप्राय' फेवल उस शक्ति से है मिघसे आंख देखने का अलुभत्र 


हैँ 





दविय्ुत्‌ न्ड 


। पर बघ्तुतः यद शर्त इतनी दी नहीं । वास्तव मन 
में गामा फ़िरण, परेस किरण, अत्द्रा 


२००,९९ 


>> गन ० ब0०० 
३०,००१००० सद्रीमीटर तक ६.) आंख तो केवल उसे ब्रकाश की 
9 है 


अनुभव करती है, मिस की लहरों की लग्न ् ६. व दिस्ते 


(' सरमराानवन्‍मन-म+ 
१०,०१० ॥7 ० 


से ले कर _ पट वां हिस्सा दो सकती है। भरी बध्तुतः 
१०,००५९ | 


झाकाश को लहरें दी मानी गई हैं, ओर प्रछराश के इरा ष्दी 

आकाश की छात्रनीन की जा सकती है। प्रशाश दी सारे झ्ान 

का कारण है। ज्ञीव भी इसके बिना जीवित नहीं रहता। थेप) 
से 


(७) बिचृत --(96० ब१०५ए ) को आभर्कर भर 
ऋच्छी तरद से नहीं गया। परनठ सदी का भार 
धही शक्ति १ इसी के हे रेडियो बोझते वित्रपट 5 
के आधार पर चलते है.। टेलीफोन, सद इस 
के आधार पर काम सी के प्रयोग से पेंलर रू धद 
नेसे नकली फोर बड़े झौर भदा 
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फर्रियां दूर हो जाती है ओर भी न जाने क्या कुछ दो सकता है 
बह्तुतः बिजली आज़कल् ज्ञान विज्ञान और कला .कौशल को 
आत्मा बनी हुई है । 


(५४) चुम्बक शक्ति--(( 8८४० 66 ७7९7४ ९) वह शक्ति है 
निस फे कारण बहुत सी चीज़ें लोहे को खींच लेती हैं। इसी शक्ति 
के द्वारा पथश्रष्ट जहाज और नोकायें अपने घर वापस ' आती रही 
हैं। यह शक्ति आजकल बित्ञली की सहयोगिनी चनी हुई है। और 
शायद द्वी तिजलली की कोई ऐसी करामात होगी, जिस में यह 
चुम्बक्रीय शक्ति बित्ली को सहायता न करती हो । 


(६) रासायनिक शक्ति-(076७ 309] ४९7४9) इस 
शक्त्ति के आश्चर्योत्पादक कायों का वर्णन पहले किया जा चुका 
है। यह शक्ति भी अन्त में बिजली की शक्ति में ही बदल जाती हैं । 

(७) इन सच शक्तियों से गूड शक्ति जीवन शक्ति (80080 ) 
7०१४९) है। धार्मिक लोग चाहे इसे कुछ भी कहें, किन्तु यह 
बह शक्ति है ज्ञिस से स्त पदाथे में बढ़ने की तथा उत्पादन करने 
की शक्ति आदी है । 

शक्ति फे सम्बन्ध में ज़रा अधिक विस्तार से लिखने की 
आवश्यकता है-भोतिक-शक्ति तीन ओ्रेणियों-मे-बांटो-ज्ञा-सकती -है । 
प्रथम चह>-जो अग॒ुरओ-परमाणुओं में ही हो ओर उसका प्रभाव 
भी उन्दीं में हो यांत्रिक शक्ति ओर ताप की शक्ति, इनके बड़े 
उदाहरण हैं । पद्वितीय---जिनका प्रभाव तो पदार्थ के बाहर हो और 
मूल पदाथ में हो, जेसे चुम्बक की शक्ति ओर विद्य॒त्‌ की शक्ति। 
इन दोनों उदादरणों में शक्ति का -प्रभाव आकाश में है तथा यह 
अपना प्रभाव दूर से ही-करती है।' पर पद्मथ फे बिना-शक्ति की सत्ता 


भोतिक शक्ति फे नियम २६ 


नहों रह सकती | चुम्प कु पत्थर को आगे पीछे ले ज्ञाने से उमका 
चुम्बकीय जञेत्र भी उप्तके साथ साथ चज्ञा त्ञाता है। तृतीय-बह 
शक्ति हैं जो प्रकाश की तरह है और ज्ञो पदार्थ को छोड़ कर 
बिलकुल दी आकाश में चज्ञी आती है ओर लहरों के रूप में संपूर्ण 
'आकाश-मण्डल में घूम सकती है। ऐसी शक्ति को व्यापक्र शक्ति 
(8००7870 707 ९7'४ए) कहते हैं। बेपते तो 'वाणी की शक्ति! तथा 
“समुद्र की लहरें! भी इसी प्रकार की शक्तियां हैं, पर वे आकाश 
में प्रवेश नहीं करती । बल्कि पदाथे के अरु से दी उनका सम्बन्ध 
है| यदि ध्यान से देखा जञाय- तो इन तीनों अवस्थाओं में शक्ति 
का प्रदुर्भाव पदाथे से द्वी होता है और जब तक वहू किसी ओर 
- पदाथे से नहीं मिलती, उसको सत्ता प्रकट नहीं होती । आकाश 
में शक्ति का होना द्वी इस बात में सन्देद पेदा कर देता है कि 
आकाश में पदाथे के गुण छिपे हुए हैं । यह बात हमारे इस विचार 
को ओर अधिक पुष्ट बना देतो दे कि जब-जब और जहां-जहां 
आकाश के अन्दर ये गुण पूर्णतया प्रकट द्ोते हैं, उसे हम पदाथे 
कह देते. हैं । 
भौतिक शक्ति के नियम-भोतिक शक्ति का सबसे बड़ा 
ओर- आधारभून_ नियम यह. है.करि. शक्ति न तो उत्पन्न की जा 
- सकती - है ओर-- न-वह नष्ट को जा सकती है। दुनियाँ फी सम्पूर्ण 
शक्ति सदेव उत्तनी रहती है । जेसे एक पदाथे दूसरे पदाथ में बदल 
संकता है, इसो प्रकार एक तरद की शक्ति दूसरी प्रकार की शक्ति 
* में बदल सकती दहै। पदार्थ की एक शक्ल से दूसरी में वदलने-क 
विज्ञाच को - रसायन ( 0॥6॥07:6 ५ ) कहते हैं. और शक्ति फे 
एक रूप से दूसरे रूप में बदलने वाले विज्ञान को भोनिकी 
.(7598498) कह्दा ज्ञाता है। केवल भोतिक शक्तियां -ही- अपने 


३७० विज्ञान को प्रगति 


आप में नहीं घदलतीं, बल्कि भौतिक से रासायनिक ओर 
रासायनिक से भोतिक भी बन सकती हैं । एंस्टाश्न के 
सिद्धान्तो ओर परीक्षेणों से यह षात सिद्ध हो चुकी है 
कि पदाथ 'शक्ति? में बदल जाता है। सूथे तथा सितारों मे उद्रत्नत 
से हिज्ूयम और उससे भारी तत्व स्वयमेत्र बन रहे हैं'। 


धास्तव में हिल्लयम का एक अरु ४ उद्रभन के अग्ुओं से श 


०906 
पाँ हिस्तथा हलका है। इतना पदाथ दिलियम के बनाने के कार्थ में 
ही दृट गया भोर शक्ति के रूप में प्रकट हो गया । यह अनु भव 
किया गया है कि--यह सूर्य ओर सितारों के ताप का परिणाम 
है। यदि उद्गन्नन का एक अगु शक्ति में बदला ज्ञासके तो यह 
शक्ति इतनी होगी कि उससे प्रशान्‍्त महासागर के सारे जद्दान 
६ मद्दीने तक चलाए ज्ञा सकेगे । 


परन्तु शक्ति का असल्ली भेद अभी तक नहीं खुलां। ये सब 
शक्तियां पदाथे की तरद्द एक द्वी चीज-से बनी हैं अथवा ये रूब 
पथक्‌ २ हैं ! यदि कोई एक द्वी शक्ति उनकी उत्पादक है तो वह फोन 
सी है | फिर भी यद्द तो मालूम हो चुका है कि शक्ति का भी एक्र 
अर॒-सा है ओर कोई काये ऐसा नहीं, लिसमें इस अर से भी कम 
शक्ति लगे। किसी भी काय में जितनी शक्ति प्रयुक्त द्ोती है, बह 
इसका पूर्ण गुणनफल (3 ७४४.७)) है। यदि हम ठीक ठीक हें 
तो शक्ति काये से दी सापी जा सकती है तथा छोटे से छोटा काये 
अर्थात्‌-ज्िसस-छोटा- कोई काय द्वो द्वी नदीं सऋता,.उसे. प्ले क.के-ट 
' काय का अग॒ कहते हैं ( ?]87४?8 १8७०५७0 0 8590४) 

कहते हैं 

77 शक्ति के घरे( ए०)०००७ ) और लम्बाई चोड़ाई को मालूम 
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परिणिति है।,शक्ति की दृष्टि से तारे ओर सूये बड़े ऊंचे दर्ज पर हैं। 
पृथ्वी पर की सम्पूर्ण शक्ति सूर्य की द्वी दी हुई है। प्रथ्व्री ने इस 
को ग्रहण करने के लिये बहुत से साथन बना रखे हैं। सम्पूर्ण 
'बेलो, पोधों-या-छच्तों के हरे हरे पत्ते इस शक्ति को वश मे करने 
फे साधन हैं। वे इसो शक्ति के ढ्वारा अपने भीतर कारब्रानिक 
एसिड गैस की कार्बेन -. निकाल कर ओर पानी फे उद्गधप्नन ओर 
-अम्लजन से मित्ञाकर अपने शरीर के प्रत्येक दिस्‍्ते को खुराक 
पहुंचाते हैं ओर उसी से उनका शरीर बनता है। इंगलिस्तान के 
उप्रसिद्ध वैज्ञानिक वेली साहब ने पिछले कुछ सालों में सूर्य की 
शक्ति को, जिसे प्रदण करने का अधिकार प्रकृति ने केवल हरे 
पत्तों को द्वी दे रखा था, कृत्रिम उपायों से वशीभूत करके फिर 
उसी 'काब्रोनिक-एसिड गैस” की कार्बन को सूसे के प्रकाश से खाँड 
में बदल दिया । इस प्रकार उन्होंने प्रकृति के सब से पेचीदा जादू 
फो दोहरा कर दिखाया । १६३० के लगभग सिसल (666।/ ने संये 
फे प्रकाश से एक और नया उपयोग लेकर दिखा दिया। इसके 
आधार पर उन्होंने जीवन शक्ति के अने # प्रयोग किए । 


» सय| ओर जीवन शक्ति--अमोनियम सलफाइड फे घोल 
को फोस्मैल्डी द्वाइड के वाष्प में सूर्य के प्रकाश में पक दिन 
रखने के बाद देखा-मया-कि -उस से एक ऐसी-चीज़- बन गई ज्ो 
'कि ज्ञीवित पदार्थों के सटश गुण दिखाने लगी। परीक्षणों- से यद्‌ 
सल्देद उत्पन्त हो गया कि जीवन शक्ति भी किसी प्रकार से सये 
के अकाश की शक्ति से ही न त्रनी हो। जनरल स्मठ ने..१६३३ के ..... 


लगभग-इद्न लिस्तान के वज्ञानिक्रों की सभा फे प्रधानपद्‌ से भाषण 
“करते हुए इसी बात पर बल दिया कि-द्वो न द्वो यद्द ज़ीवनी-शक्ति' 
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सौर शक्ति से बनती है। और ज्यों-ज्यों सर्व का प्रकाश सदियों 
से धथ्वी को प्रकाशित करता रहा, त्यों-त्यों जीवन की शक्त्ति 
बढ़ती ही चली गई । आज प्रथ्वी पर हजारो प्रकार की योनि के 
जानवर हैं तथा पृथ्वी का अधिक हिस्सा प्राणियों से आवाद है। 
जब सभ्यता का आविर्भाव हुआ, -तब इस प्रथ्वी पर फेचल पक 
, अरब मनुष्य थे, अब उनकी संख्या उससे दुगनी हो चुकी है। 
साना कि कतिपय बड़े बड़े जानवर तथा कतिपय विशेष ब्रत्तादि 
शअब नहीं पाये जाते, परन्तु प्राणियों की सख्या बढ़ती ही ज्ञा रही 
है। पृथ्वी के बहुत से प्रदेश ज्ञो निजन थे, आजकल धनी आबादी 
से भरे पड़े हैं और किसी भी ज्ञगद आवादी की कमी नहीं हुई । 


सूय का प्रकाश जीवन शक्ति का उत्पादक हो या नहीं, परन्तु 
पृथ्वी पर जितनी भी शक्तियाँ दिखाई देती हैं और जितने भो कार्य 
दो रहे हैं, उत्त के लिये शक्ति सूर्य से ही आती है । उसी फे कारया 
चनस्पतियाँ अलन्द्रियिक वस्तुओं सेल फेवल अपना शरीर ही 
बनाती हैं अपितु शेप संपूर्ण प्राणियों के लिये खुराक भी 
देती हैं । 

संसार मे-४ प्रकार के प्राणी माने गए हैं । १--घास खाने 
चाले-घोड़ा, गाय, बकरी बैल आदि ।- २- मांसाद्वारी-शेर, 
पवीता आदि | ३--रक्‍त शोषक--जो किसी जानदार का रस चूस 
लेते हैं। जैसे--रोगक॒मि और बवेरी पर लगी हुई लाख | 
४--स्त भक्षक--अर्थात्‌ जो कि सुर्दार खाते हैं, यथा-- 
ढींगरी, गुच्छी, खुम्ब, आदि । इन चारों प्रकार के जीवों के लिये 
खुराक, प्रकाश की शक्ति से ही पत्तों की हरियाली द्वारा 
घनती है । 


३४ विज्ञान की प्रगति 


“कोयले और तेल कौ कानें- प्रास्म्म में सप्षार में बड़े 
बड़े जद्नल थे, जो भूकम्पो में लावे के नीचे दब गए ओर धीरे धोरे 
फ्ुलस कर हजारों वर्षो के बाद वे अमूल्य कोयले की कानो के 
रूप में प्रकट हुए | इन में उप्ती सूये की शक्ति भरी हुई है। ओर 
इसी के कारण वे रेल, जद्दाज और बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं । 
इन्हीं भूडोलों से सामुद्रिक जानवर मछलियां आदि भी कहीं कहीं 
लावे के नीचे दव गई ओर हजारों सालों के बाद उन कारस 
(सत्र) मट्टी के तेल के रूप में कई हजार गज गहरे कूओं में से 
फुव्चारे के रूप में निकल रहा है। जो हमे हवाई जहाज्ञों ओर मोटरों 
के लिये पेट्रोल तथा हर तरह की सुन्दर वैसलीन, नकली रब्रड 
ओर नकली चमडा देता है। ये दोनों वस्तुएं सूथे के प्रकाश का द्वी 
उपहार हैं ओर मनुष्य ज्ञाति के लिए सब सुखों का उद्गम हैं । 
ययपि प्रकृति ने यह भंडार बहुत ही अधिक बनाया है, तथापि लोभी 
मनुष्य इसे इस बुरी तरह खाली कर रहा है कि अब इस बात का 
डर होगया है कि कद्दीं यह अक्षय कोश भी एक दिन समाप्त न दो 
जाए। इसलिए पिछले छुछ सालों में पोधो के रस से एिपिरिट 
बनाने की विधि निकाल ली गई है, जिस से यद्द आशा बध गई है 
क्रि सू्ये की दी हुई शक्ति को हजारों सालों तक प्रृथ्व्री की लावे 
की भट्टी के नीचे पकाए बिना भी थोढ़े दिनों में उपयोग के योग्य 
वना लिया जा सकेगा। यही 'पावर-अलकोहल” अब खाँड के 
कारखानों के बचे हुए शीरे से भी तेयार होने लगी है । 


/ जेल प्रात और वायु-सूये की किरणें समुद्र के जल 


को उड़ा कर बादलों के द्वारा ऊँचे पद्ाड़ों पर वरसाती हैं. और 
इस तरह उस में वह शक्ति भर जाती है जो कि प्रपात से बिझली 
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के बडे बडे कारखाने चलाती है। चम्बई में इस तरह की एक 
हाईड्रो इलेकिट्रक स्कीम है, जो ज्ी० आई० पी० की सम्पूर्ण रेल 
गाड़ियों तथा बम्बई शहर के संपूर्ण फारखानों को चला सकती 
है । ऐसा ही एक कारखाना योगेन्द्र नगर ( मंडी स्टेट ) में खोला 
गया है जो सारे पल्चात्र की रेलों ओर कारखानो तथा अन्य आव- 
श्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं। इस फे अत्तिरिक् 
शक्ति का डद्गम हवा के झोके हैं। हजारो सलों त्तक व्यापारी 
दवाएँ ( ५०१९ ए/१005 ) ओर विरुद्ध व्यापारी हवाएँ बड़े घड़े 
जहा न्ञों को उल्लाती रहीं | किसी एक तूफान की सारी शक्ति को यदि 
किसी प्रकार से बांव लिया ज्ञाय तो वह किसी बड़े नगर फे सपूर्स 
कारखानों को कईदिनों तक चलाने फे लिये काफी होगी.) हालेड, 
अमेरिका, जमेनी ओर दुनिया के अन्य हिस्सो में पवन चक्तियां? 
चलाई -जाती हैं -जो कि साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिये काफी शक्ति दे देती हैं। जमनो ओर प'्अमेरिका 
मे इस बात के सम्बन्ध सें बड़े बड़े परीक्षण हो रहे हैं 
कि बड़े बड़े शहरों के ज्षिये सम्पूर्ण विद्यत्‌ इन पनचक्षियों से ही 
ली ज्ञावे | 

भूपष्ठ से ऊपर,.४००-४५०० फीट को ऊँचाई से लेकर कई हजार 
फीट तक हवा हर समय चलती रहती-है । ओर इससे प्रत्येक 
कास के लिये असीम शक्ति क्षी जा सकती है। ये दृ॒वाएँ भी तो 
सूय की गरसी के कारणा ही हैं। शआजकल इस बात पर ध्यान 
दिया जा. रद्दा है-क्ि किसी न किसी तरह सर्य की गरसी को 
केन्द्रित ( 7०००७ ) कर के फोरन द्वी इस्नन चलाने फे लिये 
प्रयुक्त किया जावे। पर ऐसी मशीनें अभी तक त्तो वे खिलौने ही 
समझी ज्ञानो चाहिये । 


8६ विज्ञान की प्रगति 


भाफ की शक्ति-सन्‌ १७०० के लगभग _ 'स्टीवल्सन! 

भाष की शक्ति के कारण केतली के ढकने को उछलते हुए देख 
कर भाप का इश्जन वनाया ओर दुनिया को भाष के द्वारा अग्नि 
का एक नया और अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयोग सिखाया। भाष के 
इंजन के विभिन्‍न कार्यो का विस्तृत वर्णन करना हमें यहां अभिग्रेत 
नहीं। मनुष्य की वर्तमान सभ्यता की नींव इसी इंजन ने डाली है। 
उसके बाद ट्रोल के इल्नन ने तो कमाल ही कर दिखाया | मोटर- 
कार ओर हवाई जहाज का ज्ञो असर संसार की सभ्यता पर पड़ा 
है, कौन उसे दृष्टि से ओमकल कर सकता है। पैट्रोल के इख्लन ने 
अपनी तेज़ गति के कारण सभी स्थानों को सुलभ बना दिया। 
हवाई जद्दाज की सहायता से आज लोग पैरिस से लंडन में चाय 
पीकर केवल आध घंटे में वापिस लोट आ सकते हैं। आज एक 
दिन मे ही हिन्दुस्तान से लर्डन पहुँचा जा सकता है | मोटरकारों 
ने तो शहरों ओर गाँवों का नकश। द्वी बदल दिया है । शहर फेत्न 
कर बीसियों मीलों तक बढ़ गए हैं । शहरों और प्रामों में आना 
जाना ओर वरणिज न्यापार करना आसान हो गया है| 

बिजली की शक्ति--बैसे तो हर तरह की शक्ति अपनी 
अपनी जगह लाभप्रद्‌ ओर अनिवाय है, किन्तु मनुष्य की दृष्टि में 
विद्युत की शक्ति का महत्व बहुत अधिक है । यद्यपि विजज्ञी के 
डाइनेमो ( 09779770.) उसी--भाष- के इंजन से चलते हैं और 
भाप के इंजन के बिना विद्यत्‌ शायद्‌ इतनी प्रचलित न हो 
सकती, तथापि अब तो श्रपातों से विद्यत्‌ इतनी अधिक मात्रा में 
मिलती है कि उसे भाप पर आश्रित न होना पढ़ेगा। बिजली की 
शक्ति की भह्दानता के कुछ विशेष कारण हैं। १--विज्ञली की 
चाल १,८६,००० मील प्रति सेंकिड है। यह सेंकड़ों-दजारों मीलों 


भाष की शक्ति ३७ 


तक तांबे को वारों के ह्वारा ले जाई जा कर घर-घर बांटी ज्ञा 
सकती है । केवल दो तारों के छूने से द्दी बिजली एक तार से 
दूसरे तार में जा पहुँचती है ओर इस तरद्द कहीं भी ले जाई ज्ञा 
सकती है । २-यह शक्ति बहुत सरलता से ताप चुम्बक और 
रासायनिक शक्ति मे बदली ज्ञा सफती है । $ 


बिजली के सारे काय उसकी तीन प्रमुख विशेषताओं पर 
आश्रित हैं १--जब यह किसी तार में से गुजरती है तो कणो के 
अगुओ से रगड के कारण वह तार गरम हो ज्ञाती है।इसी 
गरसी के कारण विद्युत के तापक ( ०४४९४ ), तरह तरह की 
भट्गियाँ, बिजली के गद्टे ओर रजाइयाँ आदि बनाये जाते है । इसी 
गुण के कारण सब तरह के विद्यत्‌ के लेप बने और उन में से कुछ 
इतने छोटे-लेम्प-बनाये-गए - हैं-जो कि सुई की नोक पर लगा कर 
शरौर के अंदर डाले जा सकते हैं ओर वहाँ प्रकाश पेंदा कर के 
शरीर के अंदर के हिस्सों को देखा जा सकता है। भट्टियों का 
तापमान कुछ दज़ार डिप्मी तक हो सकता है। अमेरिका में एक 
बिजलीकी भट्टी बनाई गई, इस का तापमान लगभग ५००० अंश 
था । " इस सें डाली जाकर ब्रत्येक बस्तु धूआँ हो जाती है। इसी 
प्रकार बिजली के लेप इतने तेज बनाए गए कि आँख उनको देख 
ही नहीं सकती | २--जब बिज्ञली किसी तार से गुजरती है तो 
उसके चारों ओर चुम्ब्रक्रीय शक्तित पेदा हो ज्ञाठी है ओर चुम्बक् 
लोहे १रे गति दे स+ता है । चित्तली की इस- चुम्बक्रीय गति की 
शक्ति से विज्ञली की रेल गाड़ी १०० मील प्रति घण्टा चल 
रही है । 


#सय का बाह्य तापमान ६००० है | 
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विजली के प्रयोग--बिज्जी का पहला आश्चयेजननक 
काये तार (7९९४/०४०॥४) है , भिसे बनाने का अधिकांश 
अय-मोसे नामक वैज्ञानिक को है, इसके पश्चात्‌ 'ग्राहम. बैल'के 
>टैलीफोन (]'०)७७४०7७) के आविष्कार से इजारों. मील-दूर 
बैठे हुए दो व्यक्ति आपस में इस तरह वातें करते हैं. जैसे कि एक 
ही कमरे में बैठ कर धीरे २ बातें कर रहे हो । वैसे तो चलचित्रों 
(५०४०9) के बनाने के लिए विद्युत्‌ की आवश्यकता नहीं, तथापि 
सवाक-चित्रपट ( "80398 ) बिजली के बिना चलने असंभव 
हैं। आजकल तो विद्युत्‌ के द्वारा इन तस्वीरों के साथ साथ...देखने- 
वालों पर.ऐसी लहरें _फेंकी ज्ञाने, लगी हैं, जिससे गर्मी-सरदी-भय 
_त-खुशी-का-अनुभव हो । 
प्रकाश--मनुष्य की बहुत सी खोजें तथा बहुत से ज्ञान 
प्रकाश पर आश्रित हैं| परन्तु प्रकतिके बहुत से रहस्य प्रकाश की 
सीमा से बाहर हैं । अमेक स्थानो पर तो साधारण पकाश जा नहीं 
सकता ओर कई वस्तुओं के लिये प्रकाश की लहरें इतनी मोटी 
हैं कि वह इस प्रकाश से चमक ही नही सकती और दिखाई नहीं 
दे सकतीं । जेसे अर, परमार । विद्युत्‌ से इतनी तेज़ और सू्म 
लहरें पैदा की जाती हैं, जो शरीर के अन्दर से गुज्र जाती है ओर 
उसकी आल्तरिक अवस्था दिखा देती हैं जो कि साधारण प्रकाश 
की लहरों के लिये असम्मव था। इन्हीं लहरों को एक्सकिरणा 
कहते 6 । एक्स-किरण फेवल टूटी हुई हड्डियों को देखने में ही 
प्रयुक्षत नहीं होता, किन्तु आजकल ये हवाई जहाज्ञ, पनडुब्बी; 
जगी जहाज़ आदि के मजबूत ढले हुए और लोहे के पुज्ञो की 
आंतरिक दशा को देखने के लिए भी प्रयुक्त की जाती हैं, ताकि 


बिजली के प्रयोग ३ 


फोई एर्ज़ा बाहर से पक्का और ऋनन्‍्दर से कच्चा होने सेक्सी झआाड़े 
मौके पर धोखा न दे ज्ञाय | 


2 


“ सद्म-वीक्षणयन्त्र-सूक्ष्म वीक्षण यन्त्र की सीमा भी 
प्रकाश की लहरों को स्थूलता के कारण है। वह इतनी ही छोटी 
चीज देख सकता है जो प्रकाश की लहरों से छोटी न हो । परन्त 
ऋणगणा विद्युत के कण बिज्जली की लहरो से कहीं छोटे हैं | आज- 
फल बिजली के एक नए ढंग फे सक्षम वीक्षण यन्त्र” तैयार करिए 
जा रहे हैं, जिन से »रु और परमाणुओं फे विषय में चह्त छुद्ध 
जान सकने की आशा है । उन से छोटे छोटे कीटाएुओं को, जो 
प्रकाश की कमजोरी की आड में छिपे हुए हैं, देखा जा मफेगा 
ओर उन से पैदा द्वोने वाली वीमारियो का अवरोध हो सफेगा 


« आकाशीय 5५िच॒त्वुम्बकीय लहरे-विज्ली के ऊण एक तरफ 

तो परमाणुओं के हिस्से हैं और दूसरी तरफ इनऊ क्षेत्र आकाश 
है। बिजली के बहुत से स्वतन्त्र कण आकाश में भी व्याप्त ४ । 
जब इन्हे मटका लगता है तो वहू झटका उसके चेत्र द्वारा 
आकाश सें लद्दरे पेदा कर देता है | १८८८ में इन लहरों का 'हटे' 
ने प्रयोगशाला में हूढ। | यद्यपि उसध् लगभग २० चष पहल 
क्लाक मेक्‍्सवैल.न गणित के द्वारा ऐसां लहरों को भविष्य- 
वाणी की थी। इटली फे एक नवयुवक 'मारकोनी को इन लहर 
में विशेष दिलचस्पी पैदा हुई ओर उसने अपनी आयु इन्हीं फे 
अपण की | उस ने इन लहरों को 'रेडियो' फे रूप में सप्तार का 
दिया । ये लद॒र भी प्रकाश की त्रद्द हैं । 


श्राज्ञ रेडियो की लहरे कई असबम्भव काम कर के टिर्ग रही 


० विज्ञान की प्रगति 


हैं। इन के द्वारा मशीनों को कई मील दूर से भी चलाया जा 
सकता है। जहाजों, रेलों, मोटरों, तथा फारखानों को एक 
आदमी दूर से ही चला सकता है। वरतेमान योरोपीय युद्ध में 
इद्शलिस्तान की वायु-युद्ध निरोधक तोपों के संचालकों 
(&79॥-87-07'७7 8०77678 ) के अराम के लिए रेडियो 
के द्वारा किसी चालक के बिना ही हवाई जहाज उडाए जा रहे 
हैं। उड़ने के.साथ साथ ये जद्दान्न प्रत्येक संभव उपाय से निशाने 
से बचने की कोशिश भी करते हैं । 


अमेरिका में एक बार चार जड्डी जहाज्ञ तथा दो पनडुब्बियों 
की नकली लड़ाई मे युद्ध का पूरा नाटक खेला गया, जब कि 
उनमें मनुष्य एक भी नहीं था । इसी श्रकार न्यूयाक की 
गलियों की भीड़-भड़क्कों में भी बिना ड्राइवर की मोटरकारें 
स्वय” अपने मागे के इशारे देती हुई, कभी स्वय' तेज़ ओर कभी 
स्वय' धीरे चलाई जा चुकी हैं।,आज अमेरिका-के किसान-धर. के 
वराण्डें में बेठ. कर अपने सम्पूर्ण खेत में हल चला - लेते हैं । पर 
सर्वेसाधारण फे उपयोग के लिए इद्नलेंड का प्रथम रेडियो टाँसमिटर 
(०४०॥0-॥फ7४४४१07600०)) १६२२ में बना ओर रेडियो का पूर्ण 
उपयोग तो कुछ वर्षो से ही हुआ है । इतने थोड़े समय में ही रेडियो 
ने संसार की सभ्यता पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। आज एक 
मनुष्य-- किसी जगह से सम्पूर्ण दुनियां को भाषण दे सकता है 
ओर अपने विचार संसार के सामने रख सकता है। अब तो यह्‌ 
भी संभव है कि--बहुत शीघ्र ही इसके द्वारा सृष्टि में एक धर्म तथा 
एक सभ्यता फैलाने का प्रयत्न किया जाय, जिससे विभिन्‍न जातियों 
के प्रथक्‌ २ व्यक्त्वि एवं विभिन्‍न जातोयता के भाव नष्ट हो जाँय 


आकाशीय विद्यत्‌ लहरे छ१ 


ओर संसार में अन्तर्रष्टीयता और अआतृभाव का प्रसार 


हो सके । के 


इस प्रकार से विद्युत ने ऋतु पर भो विज्ञय पाना प्रारम्भ कर 
दिया है। अब घरों में ज्ञितनी देर के लिए जेसी भी ऋतु चाहे कर 
सकते हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात, प्रातःकालीन सुददावना समय झोर 
सध्याह् की कडकती धूप ओर संध्या तो खेल बन गए हैं । विद्यत्त्‌ 
के द्वारा ही आज्ञ बादलो से इच्छानुनुसार वर्षा कराई जा सकती 
है हक में कई वार बिजली. की सहायता से वर्षा करवाई ज्ञा 
चुकी है। 


विद्युत का श्रयोग केवल इन्हीं कार्या' तक सीमित नहीं-- 
इसके विस्मयावह काये चिकित्सा फ़े क्षेत्र में भी छुछ कम नहीं । 
यह केवल सजन के ओज्ञारों को चलाने के काम में द्वी नहीं आती 
पर अब तो चिकित्सक लोग रोग का पता भी इसी से लगाते हैं । 
मानव शरीर में बिजली की लहरे दोड़ती हैं ओर इसी फे फारण 
मनुष्य के चारों ओर एक विद्युत-चुम्बकीय क्षेत्र वना हुआ है । 
मनुष्य जब बीमार होता है, तब इस ज्षेत्र में विक्रार आ छाता है 
इस क्षेत्र के अध्ययन से न केवल बीमारी का पता चलता है, परन्तु 
उसका उपचार भी जाना जाता है | 


देखा गया है कि हृदय की धड़कन पर भी विद्युत का नियन्त्रगा 

है। हृदय की गति के बन्द हो जाने पर उमर विज्ली के फम्पन 

: देकर पुनः चाल्यू किया जा सकता दै। इस तरद दीसियो मिनट का 
सृत-व्यक्ति-पुनर्जी वित कर लिया गया है। 


ईश्वर की बनाई हुई चीजो में मनुष्य को उसझी 


घर विल्लान की भ्रगति 


सर्वेश्रे0० रचना माना जाता है। ओर क्योंकि मनुष्य अपने 
आपको केवल ईश्वर से ही कम सानता है, अत” बद इस बात के 
लिए प्रयक्षशील है कि वह भी एक ऐसा आविष्कार करे जो मनु- 
ध्य की तरह काम कर सकें | ऐसी मशीन को शेत्रट (80७०५) 
कद्दते हैं। इस सशीन_के अन्दर साइकोफ़ोन--बिज्ञली का कान, 
लाउड स्पीकर--विज्ञल्षी का मु ह, फोटो इलेक्ट्रिक सैल--बिज्नली 
की आंख, तथा बिज्नली की मोटर, हाथ-पांव की जगह कःये करती 
है । ऐसी मशीन बातचीत करती है, चल फिर सकती हैं एवं और 
भी बहुत से ऐसे काम वह कर लेती है जो कि केवल मनुष्य ही 
कर सकता है| परन्तु अब तक क्रिसी भी उपाय से उसमें बास्त- 
विक जीवन के गुण नहीं दिखाये ज्ञा सकते | /' 

जीवन शक्ति--ज्ञीवित वस्तु मे ।नम्न विशेषताएं होती हैं:-- 
प्रथम--वह्‌ विश्रिस्त चीजें--खाकर--अपना शरीर-बनाती- और 
बढ़ाती है | ट्वितीय--बह सांस लेती _ है जिससे... वद -अम्लजन तो 
शरीर के अन्द्र ले जाती है ओर 'कवेनिकाल्म एसिड गैस! - छोड़ 
देती है। तृतीय-- वह .सदा.एक--जेसी नहीं रहती। चतुरथ--वह 
अनुभव कर सकती है ओर .स्थानीय -प्रभावों के अनुसार अपने 
की बदलती. है, ताकि परिवर्तित अवस्थाओं में भी वह अ्रच्छी तरह 
से रद्द सकें । पाँचबें--बढ अपनी सन्‍्तान पेदा करती है। परल्तु 
'रोबोट' में ऐसी कोई विशेषता नहीं । फिर भी यह विचार तो मन 
में बठता ही है कि अन्ततोगत्वा प्रकृति ने सत्र जीव पदार्थ! से ही 
बनाये हैं। इस पदार्थ! मे ऐसी कौन सी विशेष बात पैदा हो ज्ञाती 
है ओर क्या यह जीवन-शक्ति बिल्कुल नई तरह की है अथवा यह भी 
श्र शक्तियों से मिलती जुलती है। क्‍या यह किसी दूसरी शक्ति है 
बनाई जा सकती है ? यदि नहीं तो यह शक्ति क्‍या है और कहाँ से 


जीवन तत्वों,की खोज घ्र३ 


आई है। संज्ञाद्दीन या निष्क्रिय पदाथ के स्वथमेव जीवित हो जाने 
की कल्पना करना कुछ कठिन है। इस विषय में यद्द ख्याल 
किया जाता है कि--ज्ञीव के चीज (8.प्रापा8 ) किसी अन्य 
सृष्टि से टूटने वाले तारों के साथ आये, क्योंकि इन तारों फे 
पदाथे में जीव पाये गये हैं। पर जहां भी जीव सब से पहली घार 
बना, केसे बना | अभी तक इसका उत्तर नहीं मिला | जीवन शक्ति 
कुछ ऐसी पेचीदा और लचकदार है कि हम इसे अब तक बिल्कुल 
भी नहीं समझ सके । प्रो० सिरल ((8]) ने एक चकित करने 
बाला परीक्षण किया | अमोनियम सल्फाइट के घोल को 'फोरमेल- 
डी हाइड!' के वाष्पों में रख कर एक दिन तक सूये के प्रकाश में 
रखने पर देखा कि उस घोल के अन्दर कुछ समास-सा वन गया हैं 
जिसमें कुछ-कुछ जीव के गुण थे | वह दिलता-जुलता भी था। पर 
वह सन्‍्तान पेदा नहीं कर सकता था और दो-एक दिन में ही मर 
भी जाता था। चाहे वह ज्ञीव हो या न हो, पर वह जीव से इतना 
मिलता जुलता था कि एक वार तो सव को ख्याल हो ही गया 
कि प्रो० सिरल ने जीव बना लिया है । 

जीवन तत्वों की खोज-वेज्ञानिकों ने जीवों फी तरफ 
बहुत थोड़े समय से ध्यान दिया है। उनको खोज के परिणाम- 
स्वरूप सृष्टि में दो तरह के जीवो का पता चला हूँ | एक वानस्प- 
तिक-जगत्‌ और दूसरा प्राणि-जगत्‌ । पिछली दो चार शताव्दियाँ 
में ही १० लाख विभिन्‍न प्रकार के प्राणधारोी जीव पाए गये ४। 
जैसे कुत्ता, घोड़ा, बेल, बिल्ली, सांप, आदि मनुष्य ज्ञाति में भी 
अाज २,००,००,००,००० के लगभग व्यक्ति है | इसी नरह 
वानस्पतिक-जगत्‌ में भी लाखों ज्ञातियाँ हैं | क्या 
यह सम्भव है कि ये सच ज्ञातियाँ एक दम बनी हैं अथवा दे भा 
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पदार्थ और शक्ति की तरह किसी मौलिक जीवित तत्व से बनी हैं- 
ओर क्या कोई जानवर सारे का सारा जीवित है या उसके अंग- 
प्रत्यंग स्वतन्त्र रूप से जीवित हैं ? 


एक अपराधो को फाँसी देने के ११-घर्टे बाद उसमें से दिल - 

निकाल लिया गया ओर उसको जिन्दा करके धड़कने वाला बना 
दिया गया। इसी प्रकार अन्य परीक्षण में एक कुत्ते का सिर 
काट कर ४ घटे तक जोवित रक्खा गया | साँप का शरीर-तो सिर 
कट जाने पर भी बहुत देर तऋ अपने आप ही जीवित रहता है । 
यदि गिज्ञाई (097%0 ४७४0777) को बीच में से काट कर दो कर 
दिया ज्ञाय, तो कुछ ही समय में धड़ वाला द्विस्सा लिर ओर सिर 
वाला हिस्सा धड पंदा कर लेता है । इसी सिलसिले में अमेरिकन 
वेज्ञानिक सिरल ने एक मुर्गी के अण्डे से बढ़ते हुए बच्चे के दिल 
का ठुकड़ा काट लिया और एक विशेष प्रकार के घोल : द्रव.) में 
उचित गरमी में रखा। आज एक चोथाई सदी बाद भी वह 'दिल का 
ढुकड़ा' जीवित है ओर प्रत्येक ४८ घण्टे बाद वह दुगुना हो जाता- 
है और उस में से टुकड़े काट काट कर फेंक दिये जाते हैं. अ्रन्यथा 
वह अब तक सूये से भी बड़ा दो गया होता | इन २५ सालों में तो 
न जाने मुर्गी की किदनी नसलें हो चुकी होंगी । ये. परीक्षण प्रकट 
करते हैं. कि शरीर का एक एक अग स्वयमेव जीवित है। अब 
यह विचार उत्पन्न द्ोता है कि वह धड़ कौनसो छोटीसे छोटी चीज़ 
है, जो जीवित है ओर जिसे काट कर छोटा करने से बह जीवित 
नहीं रहेगा । ऐसी चीज को सेत्न कहते हैं । 


एक सेल के जीव-वहुत से जीव ऐसे हैं, जिनका सारा 
शरीर केवल एक सेलका बना होता है। ये जीव सृच्म वीक्षण यन्त्र 


एक सेल के जीव ध््‌ 


से ही दिखाई देते हैं। फिर भी वे जीवन की सारी क्रियाओं को सम्ध- 
कतया करते हैं । इनका शरीर जेली की तरह का बना होता है । तेज 
दूरबीन से देखने से माल्तूम पडा हैं कि इसके शरीर के दो हिस्से 
हैं । अन्दर वाले हिस्से को न्यूक्तियस (४७०।०४०) कहते हैं । यह 
कुछ अधिक तरल वस्तु का बना होता है। यह विभिन्‍न रणों से रंगा 
भी जा सकता है इसलिए उसे क्रोमोटिन ((॥07॥00॥7)का बना 
हुआ कद्दते हैं। ओर इसके चारों तरफ वाले पदार्थ को साईटो०नाज्म 
(8900998॥7)) कहते हैं। यह प्राणी खुराक के टुकड़े के चारो ओर 
लिपट कर उसे कहीं से भी अपने शरीर के श्रन्द्र कर लेता है, 
ओर इसका रस चूस कर शरीर के जिस भी कसी भाग से चाहे 
उगल देता है।इस तरह यह्‌ बढ़ना शुरू होता है | यहा तक कि 
इसका शरीर इतना बडा दो जाता है कि उसे अपने आपको संभा- 
लना भी कठिन हो जाता है। तब एक विचित्र दृश्य पेंदा होता हैं । 
सम्पूर्ण क्रोमोटिन अपने आप कुछ हिस्सों में चट जाता है शोर 
उससे एक विशेष प्रकार के लम्बूतरे से कीड़े बन जाते हैं भिनको 
फक्रोमो जोम्स! (0077050789) कहते हैं। फिर ये क्रोमोञ्ञोम्स 
अपने आप ही अपनी लम्बाई में टूट ओर फट कर दो बन जाते हैं 
और हरेक 'क्रोमोजोनः का एक एक डुकडा सेल फे अन्दग्दा 
विभिन्‍न दविस्सों पर इकट्ठा हो जाता है। पश्चात्‌ 'साइटोप्लाज्म' 
या (0९)) का शरीर बीच वोच में से फटना शुरू हो ज्ञाता £ 
और अन्त में टूट कर दो टुकड़े दो जाते हैं। फिर ये दोनों नये 
सिरे से खुराक लेना प्रारम्भ कर देते हैं. ओर बड़े हो दोदर एन' 
दो दो बन जाते हैं । 

अधिक सेल्स के ग्रणो- पढ़े प्राणियों फे झगेर ४ 


न 


परीक्षा करने पर पता लगा है कि किसी भी प्राणी ऐ शरीर ऐ 


तर्क 


भ्रई विज्ञान की प्रगति 


टुकड़े इसी प्रकार के बहुत से सेक्स से बने हुए हैं। इन सैल्स के 
अन्दर जब 'क्रोमो नोम्स' बनते हैं तो उनकी संख्या हर प्रकार के 
सेल्स के लिए एक बराबर होती है। विभिन्न जातियों के शरोर के 
सैल्स के 'क्ोमोन्ञोम्त' की संख्या एक दूसरे से मिन्‍न है । 

मनुष्य के अन्दर के सैल्स में ४८ क्रोमो न्नोम्त बनते 
हैं। उसके दिमाग, पेट, बाजू और पर आदि किसी भो हिस्से 
के सैल मे भी इतने ही 'क्रोमोजोम्स' होते हैं। अन्य किसी 
भी ज्ञाति में इतने “ऋ्रोमोज्ोम्स” नहीं होते । 'क्रोमोज्ोम्स' 
की खोज करते हुए यह पता चला है कि ये छोटे छोट 
टुकड़ो से मिल कर बने हए हैं। जिनको जन! (2०7) कहते 
हैं। मनुष्य के ४८ 'क्रोमोजोम्स' में ४००० के लाभा “जन! हैं 
ओर प्रत्येक जन किसी विशेष स्वभाव को प्रकट करता है, 
तथा उस स्वभाव को उन सब प्राणियों में प्रकट करता है जिनमें 
चह या उसकी नसल के “जन!” हो | क्रोमोज्ञोम्स! के फटते समय 
चस्तुव, 'क्रोमोजोम्स! के ही दो टुऊड़े होते हैं ओर इस प्रकार हर- 
एक “जलन' दो हो जाता है। एक. 'सैल? से बने प्रत्येक नये 'सैल' 
में भी पहले सैल के ही गुण रहते हैँ।इसी लिये हजारों लाखों 
साल-बाद भी घोड़ा घोड़ेपन को नद्दीं छोड़ता,' बन्द्र बन्द्र द्वी 
रहता है ओर गेहूँ गेहूँ दी है। ऊंची भेणी के प्राणियों में माँ और 
चाप दोनों के गुणों के 'जन” बच्चों में पाये जाते हैं । मेनुष्य के 
रज् ओर वीयये के कर्णों मे २2--२४ "क्रोमोजम्स? होते हैं और 
उनके मिलने से द्वी मनुष्य का सैल वनता है । जिसके बढ़ने से हम 
सब बने हैं | 

जन -अणु-परमाणु तथा इलैक्ट्रोन और प्रोटोन की तरह 
आज तक किसी ले “जन” को नहीं देखा। किन्तु इनकी इतनी 


अत थर्ड 


अधिक महानता हैं. कि इन्हीं को आजस्ल जीवन शक्ति का 
मूल माना जाता है । इन क्रोमोन्नोम्तः करो फाड कर यह देसने 
कटी कोशिश की गई है कि 'जन! किस चीज ह बने हुए हैं । किन्‍मु 
उन्हीं ६२ तत्वों के सिवाय ज्ञो कि विभिन्‍न वस्तुओं में विभिन्‍न 
रूप से १-२-४ आदि के अनुपात में हैं ओर कुछ नहीं मिला। 
मानव शरीर १६ से १८ तत्वों का बना हुआ है । इन में काबन, 
अल्मन्नन ओर उद्बज्ञन तो बहुन ही अधिक हैं । एवं गन्धक,फास्फो- 
रस, मेगनेशियम, लोहा, हरिण गेस आदि अन्य भी तत्व है । 
क्या जीवन श॒क्तित बनाई जा सकती हैं ?--रसा- 
यन विद्या हम सिखाती है कि विभिन्‍न तत्वों के परमारु मिल कर 
एक बिल्कुल नई चीज बन जाते हैं ओर यह सी संभव है कि 
किसी ऐसी रासायनिक्र विधि से, जिसे अमी तक समझा नहीं 
गया, ये तत्वों के अरु मिज्कर इस "क्रोमोटीन' से 'साइटो- 
प्लाज्म' तथा 'भ्रोटोप्लाजम? जैसा पदाथ कभी बन गया हो । 
जिस प्रफार प्रो० सिरल की विधि से नकली "श्रोटोप्लाज्म! बना, 
कुछ ऐसे द्वी तरीके से असली भी बन सकता हो । सम्भव है कि 
यह 'जीवित पदाथे! एक्र विशेष प्रकार का रासायनिक-समास 
ही हो ओर जोवन-शक्ति को कल्पना हमारी कम-सममी को 
ही घुटि हो । 
पहल! सेल जब भी बना, इन्दीं तत्वों से वता दोगा । पर ये तत्व 
ज्ञीव का स्वभाविक्र भोजन नहीं, इस लिये कुछ सल इन तत्वों को 
पहले अपनी शक्ति से द्वी अपने भोजन के रूप में बदलते हैं । इस्त 
काम के लिए वे सूये के प्रकाश की सद्ायता लेते हैँ। इन संल्म 
में एक हरी-हरी चीज ज्ञिस कलोरोफिल (00]0१0॥) कहते हू 
पेदा हो जाती है। इसकी सद्दायता से यद्द जीव साधारण तत्वी 


ध्ट्८ विज्ञान की प्रगति 


से ऐसे राखायनिक समास बना देता है, जो कि सब जीबों का 
भोजन वन सकते हैं, यह वनस्पति जगत है। ओर मानों सभी 
जन्तुओं के लिए आहार उत्पन्न करने का ठेका इस वानस्पतिक- 
जगत्‌ ने ही ले रक्खा है। दूसरी तरह के सैल्स ने तेयार की हुई 
खुराक छीन लेना आसान समकझका । इसीलिये उन्होंने काये कर सकने 
की क्षमता प्राप्त की । पहली प्रकार के सैल्स सृष्टि के उस हिस्से 
में रहने लगे जहां उन्हें हवा, पानी ओर प्रकाश के अतिरिक्त 
दूसरी अनेन्द्रियिक वस्तुएं ऐसी द्वालत में मिल सकें, जिस से उन्हें 
सुगमता से आह्वार मे बदला जा सके । सौभाग्यवश,ऐसी जगह मिल 
जाने पर उन्हें वहाँ से हिलने डुलने की कोई आवश्यकता नहीं 
रहीं । वल्कि उन्होंने कुछ ऐसे नये सेल्स बनाये जो प्रथ्वी के अंदर 
घुस कर अधिक से अधिक मात्रा में 'ज्ञारः (8805) निकाल सके 
ओर हवा के कोके या पानी के बहाव से उस लाभप्रद्‌ स्थान से 
हटकर कहीं और न जा सकें। किन्तु इस प्रकार जो सेन्स 
प्रथ्वी में घुस गये थे, उनको प्रकाश ओर हवा मित्नना कठिन 
दो गया ओर इसके साथ-साथ उन्हें दूसरी तरह के आक्रामक सेल्स, 
जो अन्धकार में अपना काम आसानी से कर सकते हैं, के आक्रमण 
के भय से अपनी रक्षा के साधन भी पैदा करने पड़े | 

प्रथण तो इन सेल्स ने अपने ऊपर मोटी ओर कठोर 
त्वचा चढ़ानी शुरू की ओर दूसरा इन्हों ने एक दूसरे से 
जुड़ कर रहना शुरू किया। इन सेल्स के समूह में प्रत्येक 
सेल को प्रर्याप्त मात्रा में हवा, प्रकाश और क्षार मिलने 
कठिन हो गये । प्ृथ्त्री के पास वालों को तो श्रकाश की कमी अनुभव 
हुईं, ओर दूर वालों को क्षार की कमी | इस समस्या को दूर करने 
का यही उपाय मिला कि वह आपस में काम बाँट लें | अब प्रृथ्ती के 


जन्‍्तु जगत प्र 


पास गले सेल्स ने ज्ञार इकट्ठा करके आकाश के सेल्स को पहचाना 
शुरू किया ओर दूर बालों ने प्रकाश से रुराक बना कर प्रथ्वी 
वाले सल्‍स को देना शुरू किया । बीच वाले सेल्स ने प्रथ्वी से ज्ञार 
को लेजञाने ओर प्रकाश से खुराक को नीचे लाने का काम सम्भाला । 
बस, इस प्रकार जड़, तने, शाखाएं ओर पत्ते वन गए | पूरा वृत्त 
बनने में तो सेकड़ो-हजारों साल लगे होंगे ओर इसमे जीव को न 
जाने कितनी अचत्थाओं मे से शुजरत्ा पडा होगा। 
इन अकेले सेल्स और पीपल के पेड के बीच मे लाया 

प्रकार की वानस्पतिक जातियाँ बनी हैं| सेल्स ने धीरे-धीरे ही 
विशेष विशेष काये को करना झुरू किया | विकास की अवस्था में 
जो जातियां पहले पहल बनी, उतके सेल्स यद्यपि प्रधानतः एक ही 
काये करने वाले थे, परन्तु उन्होने दूसरे काये करने की शक्रित 
को बिल्कुल भुला नहीं दिया था। इसलिये यदि कभी वे कट कर 
पृथक भी हो गये तो सी जीवन के सारे काम, कटे हुए दोनो ट्ुऋड़े 
स्त्रयं करने लग गये और फिर बढ़कर उन्हों ने सेल्स का समृह 
बना लिया । 

जन्तु जगतू के सेल्स का विकास--खुराक छीन कर 
खाने वाले सेल्स ने पहले तो अपने में चलने फिरने की शक्ति पढ़ा 
की | परन्तु क्योकि उनमें किसो किसी ने आपस मे द्वी एक दूसरे को 
खाना शुरू कर दिया, अतः अपने बचाव के लिये न केवल उन्हे 
त्वचा ही बनानी पड़ी, अपितु आक्रमणात्मक ओर रक्षसात्मक अंग 
भी बनाने पड़े । ओर इसी तरह आहार छीनने, उसे पचाने ओर 
उसका विभाजन करने के लिये उन्होंने अपने से विभिन्‍न सेल्स को 
विशेष रूप से तेयार किया । इस तरह के सेल्स के समृह ही जीव- 
जनन्‍्तु चन गए | 


प्र्० विज्ञान की प्रगति 


प्राणियों की पूर्वोक्त दोनों जातियों में विशेष वातों की 
प्रवीणता का विक्रास धीरे-धीरे हुआ है। विकास के प्रत्येक 
कदम पर एक नई जाति बनती गई, जो पहली जाति से 
जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल बनती गई। संसार के 
सम्पूर्ण प्राणि-जगत का विक्रास दो बड़े नियमों पर हुआ है। 
प्रथम-परिस्थितियों के अनुसार अपने को वना लेना । द्वितीय- 
अपनी सत्ता बनाए रखने के लिये संघर्ष करना । इन्हीं कारणों 
से मछलियों से तंग आकर मगरमच्छ आदि पानो के जानवरों ने 
स्थल पर रद्दने की चेष्टा करते हुए अपने को इस तरह बदला कि 
जमीन पर रह सकें। ओर अनेक स्थल पर रहने वाले जीवों ने 
अपने प्रतिद्वन्दियों से बचने के लिये समुद्र मे बसने का आश्रय 
खोज लिया । कुछ ने हवा में उड़ने का साधन ढूंढा, ओर वे वृक्तों 
पर द्वी रहने लगे | कुछ ने अपने आपको बढ़ा बढ़ा कर हाथी 
ओर गेंडे की तरह कठोर और बलशाली बना लिया | कुछ शेर 
ओर चीते बन कर अत्यन्त फुर्तीले हो गये और कुछ साँप आदि 
के रूप में रंगने वाले बन गये | 

वंश-परम्परा का विकास-इस विचार के अलुसार सैल्स 
ने अपने आपको बचाने तथा एक दूसरे को आराम देने के लिये 
बड़े ज्ञाववर का रूप धारण किया। जेसे कि मनुष्य ने जद्धली 
जानवरों ओर आक्रमण वगैरह से चचने के लिये गाँव, कस्बे, शद्दर 
आदि वनाये ओर इनके अंदर रहने वालों ने भिन्न-भिन्न काम 
आपस में वांट लिए। उसमें से कुछ तो खेतीबाड़ी करके सब के लिए 
भोजन जुटाने लगे, कुछ शस्त्र-विद्या से सब की रक्षा करने और 
कुछ आपसी मभगड़े द्वी निपटाने लगे। जीवन के लिये संघर्ष के 
कारया प्राणिमात्र की अपने से अधिक वलवान, योग्य ओर चतुर 


वंश-परम्परा का विकास प्र 


सस्तान पेदा करने की इच्छा होनी स्वाभाविक है । इसलिये उन्होंने 
अपनी सनन्‍्तान में अधिक से अधिक गुर पेदा करने का प्रयत्न 
किया । इस प्रकार दो प्राणियो ने मिलकर एक सन्‍्तान बनानी 
सीखी, जिससे सन्तान में एक प्राणी के स्थान पर दो प्राणियों फे 
गुण मिल जाँय ओर इत्त प्रकार बना हुआ प्राणी दोनों की अपेक्ता 
अधिक उत्तम हो । यह बात जीवों ने वहुत जल्दी द्वी सीख ली और 
बहुत छोटे-छोटे जीवो ने, जिनके सैल्स में अभी पूरी तरह से किसी 
एक गुणा का विकास भी न होने पाया था, नर ओर मादा ये दो 
ऐसे प्राणी पेदा किये, जिन से सन्‍्तान उत्पन्न हो सके । संतानो- 
तत्ति में दो प्राणियों के सैल्स पररुपर इस तरह मिलते हैं कि उन 
के क्रोमोज्रोम्सः के द्वारा उनके जन! मिल जाते हैं। ओर 
क्योंकि दो प्राणियों के 'जन! परस्पर थोड़े बहुत मिन्‍न होते 
हैं, इसलिये भावी सन्‍्तान के अन्दर भी पहले की अपेत्ता 
अधिक गुण पैदा हो जाते हैं| 


माता-पिता के गुणों का संतान में ज्ञाने का यह नियम 
आस्ट्रेलिया के मेण्ड्ल_ नासक्र पादरी ने जानने का प्रयत्न 
किया । उसने मटर तथा तत्सद्श जाति की बेलों पर परीक्तया 
झुरू किये | उसने देखा कि माता-पिता के विशेष ग्रुण-जैसे 
फूलों का रह्न और पत्तियों का आकार आदि किसी विशेष 
प्राकृतिक नियम के अनुसार पेंदा होते थे । उसने यह भी 
मालूम जिया कि फल के वीज में सारे 'जन” सक्रिय नहीं द्वोते आर 
यह आवश्यक भी नहीं कि एक पीढ़ी के सब प्राणियों में वही जन! 
मुख्य और घही गौण हो जाय, जेंसे पहले प्राणियों में थे । साथ 
ही उसने यह भी देखा कि ये विशेषताएं एक माता-पिता की एक 
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हे 

पीढ़ी की संतानों मे किसी विशेष नियम के अनुसार होती हैं। 
तत्पश्चात्‌ श्रो० 'मारगन! और इसके शिष्यों ने और भी अधिक खोज 
करके जीवन के बहुत से भेद मालूम किये । उन्होंने फन्नों को मक्खी 
पर परीक्षण किये। मक्खी जल्दी-जल्दी सनन्‍्तान पैदा करती है-- 
इसीलिए मक्खी ही को उन्होने अपने परीक्षण के लिये चुन्ा। 
उन्होंने देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी इन मक्खियों की सन्‍्तान एकन्सी 
होती है, परन्तु कभी कभी उनसे एकदम भिन्‍न बिल्कुल नई-सी 
मकखी बन जातो है। उन्होंने ४०० बार ऐसे आकस्मिक परि- 
वर्तेन होते देखे । ये बदली हुई मक्खियाँ नई ओर पुरानी दोनों 
तरह की सन्तान पेदा करती हैं। वेन्नानिक हैरीसन ओर मुलर ने 
इस बात पर विशेष ध्यान दिया । हैरीसन ने देखा कि इन 
मक्खियों तथा अन्य जानवरों को विशेष प्रकार की खुराक खिलाने 
ओर विशप परिस्थियों में पालने पर उनमें कुछ नये गुण पेदा हो 
जाते हैं । जिनमे से कतिपय गुण सनन्‍्तान में नहीं जाते और कति- 
पय चले जाते दें | इस प्रकार हँरीसन ने अनेक पक्षियों के पट्ढो का 
रंग बदल दिया | मुलर ने तो कमाल ही किया । उसने 'रज' और 
धीये? के सेल्य पर 'एक्स किरण” डाली | इन किरणों ने सेल्स के 
भीतर पहुंच कर “जनों को कुछ ऐसा मटका दिया कि उनमे कुछ 
रसायनिक परिवतेन हो गये ओर रञ्-बीये के सेल बिल्कुल नई 
तरह के जीव वनाने लग गये | कहने का अभ्निप्राय यह है कि 
“एक्स किरण! ने जनों? को बिल्कुल ही बदल दिया। 

इन 'एक्स! किरणों से प्रभावित किये हुए सेल्स से अच्छे 
गुणों वाली सन्तान पेंदा होगी या घुरे गुणों वाली, यह 
नहीं कद्दा जा सकता । फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि 
अगर कमजोर और बुरे गुणों वाली सन्तान पैदा हो तो उन्हे नष्ट 


ज्ञीवो मे विशेष गुगा उत्पन्न करना ज्३ 


भी किया जा सकता है | अगर वह कमजोर होगी तो स्वयमेतर नप्ट 
हो ज्ञायगी, ओर यदि अच्छे गुणों बाला कोई जानवर बना तो वह 
अपनी सन्दति कायम -कर लेगा | मुलर के परीक्षणो से यह मालूम 
हुआ कि इच्छानुसार सन्‍्तान की 'ज्ञाति! बदली ज्ञा मकनी है । 
प्रकृति में 'एक्स! किरणों के प्रकार की किरण और खुदने वाली 
किरण रेडियम जसी घातुओ से अपने आप निकल रही है, और 
जब भी कोई ऐसी किरण किसी जानि के रज्ञ वीरये के 'सैन्‍्स' पर 
अपना असर डाल्ञ देती है, तो उससे एक नई जाति वन ज्ञानी है । 

जीवों में विशेष गुण उत्पन्न करना-- किसी एक जाति 
की सन्‍्तानो में भी विशेष प्रकार के गुण पेदा किये ज्ञा सकते हैं । 
ऐसा करने म॑ तो केवल उन गुणों वाले माता-पिता से द्वी सम्तान 
पैदा करके एक विशेष प्रयोजन के लिये विशेष प्रकार की सन्तान 
बनाई जा सकती हैं | इस तरह आस्ट्रेलिया मे साधारण भेड से दो 
ऐसी भेड़े' बना ली गई, जिनमें से एक कई मन माँस दे समउती थी 
ओर दूअरी केवल अस्थि-पञर ही रह गई । कितु इस अस्थिपश्धर- 
मात्र भेड के शरोर पर ऊन ही ऊन भरी हुई थी । इसी सिद्धान्त पर 
अमेरिका में, एक दिन में एक मन से भी अधिक दूध देने वाली गे 
की नसल बन गई हैं ओर इस प्रकार साधारण मुर्गी से विगुने 
अंडे देने वाली मुर्गी तयार की ज्ञा चुकी है। एक ही जाति फे 
माता-पिता से उत्पन्न होने वाले प्राणी से सरनति चल 
सकती है । कई बार दो विभिन्‍न जातियो के मावा-पिना 
से एक बिल्कुल नई जाति की सन्‍्तान पेढ़ा हो जाती हूँ। जसे हि घाटे 
ओर गये से खच्चर | पर यह सन्‍्तान आगे नहीं चल सफनी | 
इस प्रकार आम कई तरह के ज्ञानवर बनाये ज्ञा रहे हैं, जो विशप 
प्रयो न के लिए उपयोगो हो सक्ते हैं। आजकल विशेष विशेष 
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रोगों की चिकित्सा के लिए नये-नये गुणों वाली जड़ी-बूटियाँ 
बहुत अधिक मात्रा में तैयार की ज्ञाती हैं । 

यह मान लिया गया है कि रत् के सेल्स अपने आप ही 

बढ़ कर पूरी सन्‍्तान वना सकते हैं ।“रज' के प्रत्येक सेल में 
एक तो 'जन! की पोटज्ञी होती है ओर दूसरी मे उनकी खुराक 
रहती है, जिससे वह यथोचित काल तक कहीं ओर खुराक मिले 
बिना ही बढ़कर जानवर की शक्ल पैदा करना शुरू कर दें। इसी 
तरह वीये के अन्दर भी जन की पोटली के अ्रतिरिक्‍्त एक सुई-सी 
धोती है, जिसको चुभा कर यह 'रज' के सेज्न को बढ़ने की प्रेरणा 
करता है । मेढ़क के अंडों को केवल खून में ड्बी हुई सुई चुभा कर 
वह प्रेरणा दी गई ओर इस प्रकार मेढ़क के रण का एक सेल 
स्वयं सेढ़क वन गया। इस प्रकार नर ओर मादा के सम्बन्ध के 
बिना रज के सेल्स से अधिकतर नर मेंढक ही बनते हैं। एक 
परीक्षण में 'नर-खरगोश” ओर 'मादा-खरगोश” से वीये और रज्ञ 
के सेल्स निकाल कर एक शीशे की सुराद्दी मे मिलाये गये । उसके 
वाद उस मिश्रण को एक अन्य 'मादा-खरगोश? के गर्भाशय में 
डाला गया | इसी काये से वदां भी खरगोश के साधारण बच्चे 
पेंदा हो गये । अमेरीका में कई स्त्रियों पर भी इसी प्रकार के 

परीक्षण किए गये हैं । 

मोटे तोर पर बीये ओर रज में यह अन्तर है कि जहाँ बीये 

के सेल्स तो एक सुई की नोक-सी हैं, जिसके द्वारा वह रज के सेल्स 
को प्रथम उत्पत्ति ओर पश्चात्‌ वृद्धि के लिए ग्रेरित करता है, वहां 

रज के सेल्स में खुराक भर दी गई है जिससे कि रज के सेल्स अपने 

में से ही खुराक लेकर तव तक बढ़ते रहें, जब तक किवे बाहर से 


पोध लगाना छ्प 


खुराक नहीं पा सकते । किंतु चोपाये तथा अन्य प्रकार फे जानवरों 
में रझ् के साथ खुराक को पर्याप्त मात्रा न होने के कारण उन्हें 
जल्दी ही माता से गर्भाशय के भीतर से खुराक लेनी पड़ती है। 
यदि यही खुराक किसी रासायनिक विधि से बनाकर बढ़ते हुए रज 
के टुकड़े को गर्भ के बाहर ही दी जा सः, तो यद्द सम्भव है फि 
यह शीशे की नाली में रक्खा हुआ रज्ञ पूरा जीव बन सके । 

सेल्स का परथक्‌ जीवन--ऊंची ओणी के जीबी और पौधो के 
सेल्स क्रिसी विशेष दिशा में बहुत विक्रसित हो चुके हैं ओर सेल्म ने 
अपना-अपना काम पूरी तरह बांट लिया है । जब॒ तक इन सेल्स 
को डचित खुराक मिलती चली जायगो, वे अपना कार्य भी सम्यक्‌- 
तया करते चले जाँयगे, चाहे शेष वस्तुओं को कुद्ध भी क्‍यों न 
हो जाय । इसीलिए तो प्रो० 'केरल? की मुर्गी के 'दिल का टुच्डा/ 
आज २४ साल से जीवित है । वद्‌ अपनी खुराक इन रासायनिक 
द्रव्यो से द्वी प्राप्त कर लेता है। मेढ़क का दिल काटकर बाहर 
निकाल लेने पर भी वह एक विशेष घोल में कई घण्टे तक जीवित 
रह सकता है । 


पौध लगाना-इसी नियम पर विश्वास रखते हुए 
अमेरिका मे एक कृषि विशारद्‌ ने ताड के छक्ष पर विभिन्‍न 
प्रकार के १६ फल्लो की टहनियों की पोध लगाई । इस ताडनब्रक्ष की 
इन विभिन्‍न शाखाशों में एक वार में ही एक साथ १६ तरइ के फन्न 
लगे | ताड़ का पेड वस्तुत: इन सत्र॒ विभिन्‍न शाखाओं के लिये 
पर्याप्त पानी और क्षार आदि आवश्यक ओर पुष्टिकारक सामम्री 

” देता रहा, मिन्हें ये टहनियाँ अपने में लेतीं थीं। जब उनको अपने 
ज्ञीवन के लिए आवश्यक और उपयोगी सामग्री एक ताड फे तने 
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से ही मिल गई, तो उन्हों ने अपने फल्न-फूल नियमित रूपसे देने 
ही थे | इसी तरह आज पंजञाव में दज्मारों गलगल और नारंगी के 
पेड़ों मे मालटे और सन्‍्तरे की पौध लगा कर, इनकी फसल कई 
गुना वढ़ादी गई है । इस प्रकार यद्द भी सम्भव है कि जंगली और 
व्यर्थ के पेडों पर भी ठीक तरह की पोध लगाकर, इनको लाभदायक 
पेड़ों में बदल दिया जा सके | यह वाहर की पोध फेवन बृत्तों पर 
ही नही लगती | अब यह मनुष्यों मे भी लगाई जाती है। हड्डी ओर 
चमड़े के टुकड़े तो एक भानवर से दूसरे में लगाये ही जाते थे, पर 
अब तो एक ज्ञानवर के ग्लेग्ड्स ( 0]8770५ )-गिलटियां- 
निकाल कर एक दूसरे जानवर में लगाई जा सकती हैं। इसी 
प्रकार मनुष्य की दूषित ग्रिलटियों को निकाल कर उनकी जगह 
बन्दर की गिलटिया लगादी जाती हैं, जिससे बूढ़े भी जबान वन 
ज्ञाते हैं| इसी तरह वीयना ( जमेनी ) के एक डाक्टर ने १२ साल 
के अन्धे को, जिसकी आंख का कोर्निया ( पुतली के सामने वाला 
भाग, जिसमें फोले पड़ते हैं ) फोला पड़ कर छल्ननी दो गया था, 
निकाल दिया ओर एक दूसरे मनुष्य का कोर्निया लगा कर पुनः // 
उसकी आंखे ठीक करदीं । आज गंजों के सिर पर वालों वाली ( 
खाल लगाई ज्ञा सकती है और स्वस्थ पुरुषों के रक्त को अस्वस्थ . 
पुरुषों में डाल कर उन्हें स्वस्थ बनाया जा सकता है। 


मृत्यु--एक फाँसी लगे हुए अपराधी का दिल, उसकी मृत्यु 
के ११घण्टे के वाद निक्राल कर उसे पुनर्जीबित किया जा चुका है। 
इस दशा मे हमे कानूनी मृत्यु दंड के अर्थ न ज्ञाने क्‍या लेने होंगे। 
चस्तुतः मृत्यु तो उसे कहेंगे, जब प्राणी के विभिन्‍न सैल्स एक 
दूसरे की सम्यक्तया सहायता करना छोड़ दे । मृत्यु तो केवल 


स्त्यु ५७ 


बज 


सैल्स की पूर्णो अव्यवस्था ही है। कया म्रत व्यक्ति का प्रत्येक अंदर 
मर जाता है ? वास्तव मे मोत का तात्पर्य यह है कि शरीर के सम्प्रगे 
सैल्स में बढने की शक्तित, ओर बढ़ कर दो-दो हो ज्ञाने की शक्ति 
नहीं रही । वस्तुत. ऊंची श्रेणी के जानवरों ओर पोधों के सेल्म 
क्रमशः एक दिशा में इतने उन्‍नत हो ज्ञाते हे कि थड़ ज्ोबन के 
सारे कार्य स्वय नद्दी कर स+ते। यहो करगा है कि थदि क्िसों 
पढ़ें के सेल्स को उचित रासायनिक घोल में रखा ज्ञाप, जमा ड़ि 
करल? ने किया था, तो ये सेल्स सश ज्ोबित ही रहेगे | इनके 
लिये मौत कोई चीज नहीं रहेगी । इसी तरह उन सर सेच्म के 
लिये, जो अपने सत्र काम अपने आप कर सकने हैं, मृत्य के 
कोई अर्थ नही | एक बूढा सेल टूटकर दो नो जान सेल बन जाता 
है, तो फिर सौत किस की हुई ? जिन जानवरों शोर 
वनस्पतियों के सेल्स ने एक विशेषता होते हुए भी आवश्यद्ता 
के समय जीवन के सारे कार्य करने की शक्ति नहों खोई, थे आड़े 
मोक्े पर उन शक्तियों का प्रयोग करके जीवित रह सऊते हैं । 
पत्थरचून के वंश के पत्ते की विशेषा हैं कि यदि उसे 
तोड कर फेंक दिया जाय, तो अनुक्नत्न भूमि पाकर बइ न फेवल 
जीवित ही रहेगा, किन्तु उसी से पुनः पूरा पेड भी चन ज्ञायगा । 
इसी तरह आलू का ढुकड़ा गस्ने को पोरो ( आंब ), अदृग्ड 
ग्री गट्टी और गुलाब की टहनी भी चड कर प्र॒रा पेड़ चन 
ज्ञाते हैं| 
इसलिये... चस्तुत: जीवन त्तो इन सेल्स का है और इृन्ई 
सेल्स ने अपने” आराम के लिये मिल्-जुत्कर शरोर को एके 
साधन-सा बनाया हुआ है, जिसे हम गो, घोड़ा, पीपल, आम 
या मनुष्य कह्दते हैं । 


प्र परन्रात्त का सात 


“मनुष्य की अमरता-- तो फिर यह विचार उत्पन्न 
होश है कि मनुष्य के सारे सेल्स सदा जीवित रक्‍खे जा 
सकते हैं या नहीं | प्रो० 'केरल” का कथन है कि सेल्स के जीवन 
को दो प्रकार से लम्बा करना पूरी तरह सम्भव है। प्रथम यह कि 
उन को सदा ठीक खुराक मिलती रहे ओर उनसे निकला हुआ 
'मल! ( ]0%9 008/6/ ) उनके आस-पास इकट्ठा न होने 
दिया जाय । क्‍योंकि यह मेल ( ॥०/73७ ) उनके लिये ज्ञहरीला 
द्वोता है | द्वितीय प्रकार यह है. कि सेल्स के जीवित होते हुए 
भी उनके सब कार्यो को रोक दिया ज्ञाय, जिनके करने के लिये" 
उसे खुराक की अवश्यक्रता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि लोग 
योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर के सेल्स के ऐसे सब कार्यो को बन्द 
कर देते थे और घण्टों, दिनों, महीनों ओर वर्षा तक समाधि 
लगाकर ऐसी ह्वालत पैदा कर लेते थे कि उनके सेल्स को किसी 
भी प्रकार की खुराक क्री आवश्यकता न होती थी। श्रो० केरल 
का यह विचार है कि इस तरह मानवीय शरीर के काये को 
सदियों के लिये बन्द करके पुनः चल्लाया जा सकता है। यदि 
मनुष्य को थोड़ी देर के लिये इस तरह निन्नीव-सा बनाकर 
पुनर्जीबित किया जाय, तो झितने समय वह निर्जीत रहेगा, उतत्ते 
समय के लिए, उस मनुष्य के जीवन का तो क्या कहना, उसके 
लिये तो प्रत्येक वस्तु तथा समय भी ठहर गया | और ३० वर्ष 
का नवयुवक्र ५० बर्ष की समाधि के पश्चात्‌ फिर भी ३० वर्ष 
का ही होगा! ; 

परन्तु जीवनोपयोगी सभी काये करते हुए दीर्घायु होना दी 
मनुष्य की इच्छा रददी है। प्रत्येक पहल तथा प्रत्येक संभव उपाय 


मनुष्य की अमरता छ 


से उन नियमों की खोज्ञ की जा रही है, जिससे मनुष्य साधारगा 
जीवन बिताते हुए भी बहुत देर तक मृत्यु से बच सके । यह बान 
अभी तक तो ठीक है कि मृत्यु दी जीवन का अक्‍्त है । क्योवि, 
अब तक किसी ऐसी विधि का ज्ञान नहीं हो सका, जिससे मनुष्य 
सवबेदा जीवित रहे । मनुष्य जीवन के काये द्वी ऐसे हैं कि उसके 
सेल्स धीरे-धीरे शरीर के अन्दर अधिक से अधिक मात्रा 
में 'मल”ः पेदा करते चले जाते हैं । और विभिन्‍न सेल्म 
अपने ही पदा किये हुए 'मल” के अन्दर इस तरह घिरते चले 
ऊाते हैं कि उन को आवश्यक खुराक पहुँचानीभी कठिन हो 
जाती हैं । दृड्ड्यें ढ़ हो कर अपने सेल्स को इसी पा होने वाले 
मल से घेरती चली जाती हैं। जित्तेसे वह पूरी खुराफ न मिलने 
के कारण कमनोर हो-हो कर असमथे से होते चले चाते हैँ: खून 
की न्ञाडियो के सेल्स अपनी ही क्रिया के फारण इस तरह 
कठोर और मटियाले हो जाते हैं कि बहुत बुढापे में कटके खा फर 
वह सूखे रबड की तरह टूटने लगते हैं और इस तरह दिमाण 
पट, मेदा आदि के सेल्स के समीप मलिनता के संल्स का 
लेप कर के, उनको कमज़ोर बना कर इन सेल्स को भी 
खराक पहुँचाना मुश्किल बना देते हैं। ओर इसो लिए घरीर के 
सब भाग धीरे-धीरे अपना काम करने फे अयोग्य हो जाने 
अन्ततोगत्व इसी खुराक के न पहुचने पर वे मर भी जाते हैँ । 
किन्तु मनुब्य की झृत्यु उस भाग की कमजोरी फे कारण मानी 
ज्ञायगो, जिसफे संल्स खुराक न मिलने के कारण सपत्न्‍ से पहल 
काम छोड़ दें । 

यह कमजोर हो गए सेल्स रोगों के भी बड़ी सुगमता से 
शिकार हो जाते हैं। ये रोग मनुष्य में दो कारणों से ही सफ्ते 


/श्र 
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हैं। एक तो उसके शरीरिक अद्ज प्रत्यद्भ के बाहर के कीटाणओं 
के कारण निवेल हो कर यथाविधि काये न करने से और दूसरा 
वाहर के कारणों से | 

ग्लैड्स-शरीर के सब कार्यो को चलाने के लिये स्नायुओं 


से भी अधिक उपयोगी विशेष ग्लण्ड्स को माना गया है । मनुष्य 
के अन्द्र इस प्रकार ८ ग्लेण्ड्स हैं | इन मे से प्रत्येक 'गिलटी? से 
'एक तरद्द का रस!” निकलता है ओर यह रस ही शरीर के लिये 
अमृत फी बूँदें हैं । इन गिलटियों मे सबसे अधिक आवश्यक 
-पिच्यूटरी ग्लेण्ड हैं, जो-दिमाग के नीचे होता है और इस ग्लेण्ड 
का रस न केवल शरीर की सब रसायनिक क्रियाओं को अपने 
अधीन रखता है, अपितु शेप सब गिलटियों के काम का भी नियंत्रण 
करता है | इस गिलटी का रस ही अस्थियो की रचना और थोने 
तथा बहुत लम्बे पुरुष बनाने मे कारण है | दूसरा पेरीनल ग्लैण्ड है 
जिस को कभी आत्मा का स्थान समझा गया था । यह भी दिमाग 
में ही है । यह शरीर की वनाव८-के साथ साथ पुरुष स्त्री के -युवा 
या युवती ब॒नने-पर-भी.- नियन्त्रण करता है.। ३ रा-ग्लैण्ड वह है 
जिस के रस के कारण खुराक पचती है और शरीर में फैलती है। 
४- इस तीसरे ग्लैर्ड के पास ही दो ओर गेहूँ के दाने के वरावर 
ग्लेण्ड होते हैँ, ज्ञिन का रस हड्डियो पर असर रखता है। ५--गले 
के नीचे ,छाती के “गलेणड_ द्वोते...हैं- । इस के रस का अभी 
ठीक तरद् पता नद्टीं चला। पर जिन चूहों को इस के रस पर 
पाला गया, वे ८० से १२० [दन में सन्तान पैद्राः करने के स्थान 
पर केवल ४३ दिन में ही ८ बच्चों को पैदा करने लग गए | ६--मेदे 
के नीचे इसी तरह का एक ओर ग्लैर्ड है । इस मे से तीन रस 
निकलते हैं, ज्ञो भोजन पचाने का काम करते हैं। इनमे से एक 


ग्लेण डुस द्र५ 


इनसोलिन है, ज्ञिस की कमी से बहुमृत्र तथा मधुमेह की बीमारी 
हो जाती है और जिगर भी अपना काम छोड देता है | ७-शुर्े 
के ऊपर एक और ग्लैर्ड है जिस का रस शरीर फे तन्तन्नो के 
कार्यो की देखभाल करता है । यह पढट्टे. दिल, फेफड़े आदि 
सब का काम सम्यकृतया चलाता हैं। ८>इस के वाद रन और 
ब्रीय पदा करने वाली गिलटियां है,जिन का रम पुंस्त्व ओर 
सत्रीत्य को वश में रखता है। शरीर के सम्प्रण काये इन ८ 
ग्लैरडस में वंटे हुए हे। और जब भी कभी एक ग्लैण्ड फेस्स 
में कमी या आधिक्य द्वो ज्ञाता है या किसी ओर प्रकार से उन 
से परिवर्तन हो जाता है तो शरीर में नाता रोग और दुर्बलनाएं 
पैदा हो ज्ञाती हैं| इन ग्लेण्डस के रसों का मनुष्य के पुरुपत्व ओर 
स्त्रीत्व पर इतना प्रभाव है क्रि-इन रसों के इन्जेक्गन से ४ 
मनुष्यों में स्त्रियोचित गुण पैदा हो जाते हैं। स्तन बढ कर उन मे 
दूध आने लगता है । वह रुत्री की वेशभूप, को पसन्द करने लगता 
है। घरेलू धन्धो में उस का मन लगता हैँ। इसी तरह लड॒डियों 
में रसो के इन्जेक्शन से उन में पुरुषों के गुण पेंदा सिए जा 
सकते हैं । 

इन रसों मे से कई 'रस' तो विज्ञान शाला ([,प90790%) 
में बनाये सी जा चुके हैं। ओर जिन रोगियों में इन फी उमी 
होती है, उन्हे इन्जेक्शन ( ॥0]००७०॥ ) छारा दिये जाने हे 
आज हजारों लाखों मधुमेह की वीमारी फे रोगी इन्सोलिन फे 


न छा 


इन्जैक्शन के सहारे जीते हैं। यह भी संभव दे कवि शन्य- 


4, 


हर विज्ञान की प्रगति 


क्रिया के द्वारा पुरननी और कमजोर गलटियों को 
निकाल कर नई गिलटियां लगाई जा सके था किसी भोर 
आदमी की स्वस्थ गिलटी का छोटा-सा टुकड़ा ले कर रोगी में से 
उसकी पुरानी गिलटी निकल कर इस तरह लग,या ज्ञाय कि यह 
गिलटी का डुकड़ा बढ़ कर पूरी गिलटी बन जाय ओर मनुष्य 
८ को पुनः नवज्नीवन दे। , 
हा 


इति... 


